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प्रकाशक 
श्रीवुलारेलाल 

अध्यक्ष गंगा-पुरतकमाला-झार्यो लय 
लखनऊ 








जा अन्य प्राप्ति-स्थान--- : 

३. गया-पुस्तक-माला-कार्यालय, ३६, गौतम बुद्ध-मार्ग, लखनहझ 
२. भारती(भाषा)-भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर--चर्खेवालॉ, दिल्ली 
३. सुधा-प्रकाशन, भारत-श्राश्रम, राजा-बाज़ार, लखनऊ 

४. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंढल, मछुआ-टोली, पटना---४ 

४. गंगा-ग्रदहद, फूल-निवास, अजमेर 

६. वेस्टन बुकडिपो, रेजिडंसी रोड, नागपुर--१ 

७. जवाहर-ज्योति, वंशीघर-कोठी, इलाहाबाद 

८. सावित्री-साहित्य-सदन, मच्छोद्री-पाके, वाराणसी 


नोट---इनके श्रलावा हमारी सब पुस्तकें भारत-भर के सब 
प्रधान पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ मिलती हैं। जिनके यहाँन 
. मिलें, उनका नाम-पता हमें लिंखें | हम वर्ाँ भी सुलभ करेंगे । 





सर्वाधिकार प्रकाशक के श्रघोन 


मुद्रक 
ओऔदुलारेलाल 

अ्रष्यद गंगा-फाइनआट मेंस , 

५ लखनऊ . 
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( 
ससपरता 
प्रिय शुकलो के स्नेह-सिंचित अबोध आत्मविसजन को, 
जो मेरे जीवन की क्रियात्मक सामाजिकता 
की अप्रत्यक्ष प्रष्ठ-भूमि है । 
--नरेंद्र 











चक्क्व्य 

सन्‌ १६१३ में हमें, जब हम १०वीं कक्षा में पढ़ते थे, भागव- 
पत्रिका के संपादन का भार वहन करना पढ़ा | उसके पहले वह उदूं 
में निकलती थी, अब थआवा भाग हिंदी में भी निकलने लगा | 

सन्‌ १६१७ में हमने गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय स्थापित किया, 
और उसके द्वारा सकड़ों य्रतिद्ध पुस्तकों का संपादन-प्रकाशन करने 
में समर्थ हो धके, ओर वे भारत-भर में घर-घर फेल गईं | 

माथुरी हमने सन्‌ १६२२ में निकाली, और छुधा सन्‌ १६२७ में | 
इन्हें हिंदी-संसार ने खूब अपनाया | 

इन चारो में ही हमें उस समय के सभी लब्धप्रतिष्ठ लेखकों ओर 
कृतविद्य कवियों का सहयोग मिला | प्रेमघनजी, मिश्रबंधु, आचार्य 
द्विवेदीनी, डॉक्टर मैथिलीशरण गुप्त, प॑० श्रीधर पाठक, रब्नाकरजी, 
हरिश्रीधजी, पंठजी, प्रसादजी, आचार शक्लजी आ्रादि सेकड़ों कवि- 
कोविदों की सहायता हमें सवथा सुलम थी। इसीलिये हमारे ये 
चारो उद्योग ख़्व सफल हुए। 

हमारी शिक्षा क्वींव-कॉलेज, जुबली-कॉलेज, केनिंग-कॉलेज 
( लखनऊ ) ओर म्योर सेंटल-कॉलेज ( प्रयाग ) में हुईं | तब हिंदी 
मेटिक तक ही पढाई जाती थी | किंतु अपनी माताजी श्रीमती राम- 
प्यायैदेवी और पत्नी श्रीमंगादेवी के प्रभाव से हमें हिंदी से सर्वाधिक 
स्नेह हुआ--उसमें हमें कत्ता में ६३ प्रतिशत तक नेबर मिलते थे, 
यद्यपि गणित ओर अँंगरेज़ी मी हमारे परम प्रिय बिपय थे--उनमें 
हमें क्रमश; शत प्रतिशत और ८६ प्रतिशत तक नंवर मिले | शँगरेज़ी 
में प्रांत में प्रथम आने के कारण इमें नेस्फ्रील्ड-स्कॉलरशिपमिला, 


ड़ समांज और राजनीति 


ओर केनिंग-कॉलेज में एक वार भौतिक शास्त्र ( 0एआ08 ) में 
हमे शत प्रतिशत नंवर मिले थे | 
कैनिंग-कॉलेज में पढ़ते समय हम साइंस लिए हुए थे, पर कविता 

करने का हमारा शौक्न उन्हीं दिनों, अपनी पत्नी के प्रमाव से, 
पल्‍लवित हुआ । 

अतः केनिंग-फॉलेज से, जहाँ हमने विशेष शिक्षा प्राप्त की, विशेष प्रेम 
होना हमारे लिये स्वाभाविक्र ही था | जब लखनऊ-विश्वविद्यालय ने 
केनिंग-कॉलेज में ची० ए०-कक्चा में हिंदी प्रारंभ की, तो हमने प॑० 
 चदरीनाथजी मद्ठ बी० ए.० और पं० क्ृष्णविद्यारीजी मिश्र बी० ए०, 
एलूएलू० बी० के नाम, पूछने पर, रजिस्ट्रार को वतलाए। इन 
दोना सजनें में से मदजी को ही अर्ज़ी आई थी | श्रतः वह विश्व- 
विद्यालय ( क्रेनिंग-कॉलेज ) के सर्वप्रथम श्रध्यापफ चुन लिए, गए। 
पं० क्रणत्रिहारी मिश्र हमारे साथ माधुरी में आ गए। श्रस्दु | 

तब हमाश प्यारा लखनऊ उदू. का गढ़ था | परंतु सन्‌ १६२२ में 

उघर केंनिय-कॉलेज में हिंदी क्री प्रंथम वार पढ़ाई प्रारंभ हुई ; 
इधर माधुरी श्रोर सुधा भी निकल गईं | अ्रत; जो विद्यार्थी विश्व- 
विद्यालय में हिंदी नहीं भो लिए थे, उनका मी ध्यान उसकी उन्नति 
की ओर आकंपषित हुआ--वे ऋवि-कुदीर में थाने लगें । 

क्रवि-कुटीर में जिन हिंदी-प्रे मी ४िद्यार्थियों का आगमन होता रहता 
था, उनमें से कई वाद में बहुत यशस्वी हुए । उनकी प्रथम रचनाएँ 
छापने का सोमाग्य हमें प्रात हुआ | पतन के लेखक श्रीयुंत मगवती- 
चरण वर्मा, विदा के लेखक श्रीयुत प्रतापनारायण श्रीवास्तव, खाँड़े 
फी धार के लेखक श्रीयुत सुर्धीद्र वर्मा, पत्रकार-कल्ला-ममंजञ श्रीयुंत 
पृथ्वीपालसिंह, प्रसिद्ध कह्यनीकार, “नंदन-नि्कुंज! के लेखक श्रीयुत 
चंडीप्राद 'हृदयेश', और अ्रर्यजी आदि छात्रों ने, हमारे अनुरोध 
पर, माधुरी, सुबा और गंगा-पुस्तंकमाला में लिखा--हिंदो-सेवां में 
इमारा हाथ बैंठाया । । 


वक्तत्य ७ 


भारती ( भाषा ) के प्रसिद्ध और विचारशील लेखक श्रीनरोत्तम- 
ज्लाल गुण्त नरेंद्र! भी लखनऊ-विश्वविद्यालय के इन्हीं हिंदी-प्र मी 
“विद्यार्थियों में से हैं। हमारा उनका परिचय लगभग २० वर्ष से है। 
वह सुधा और गंगा-पुस्तकमाला-मंडल के लब्धप्रतिष्ठ लेखकों में हैं | 
“हमने उनकी जीवन-रेखाएँ, वोहिर-भीतरं, विचार-विंवु आदि पुस्तकें 
प्रकाशित भी की हैं, जो साहित्य-संसार द्वारा समाहत हुई हैं। थे 
हाथों हमथ विक्की हैं ' 

इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने सामाजिक, राजनीतिक आदि 
“विविध विषयों पर प्रगतिशील द ष्ठ-कोण से विचार किया है | इसने 
विचारों को नवयुवकों ओर नवयुवतियों को अपनाना हे, और बयो- 
-बुद्ध, उदारूद्वद॒य सञ्ञनों को इन विषयों पर पुनं), वर्तमान युग देष्टि 
में रख, विचार करना चाहिए | 

भाषा इसकी मुदाविरेदार और प्रतिपादित विधयों के अनुरूप है| 
यह दिंदी की लखनऊ-शैली में लिखी गई है | यह नहीं मांलूम पंडर्ता, 
यह किसी बरसाना( ज़िला मथुरा )-निवार्सी सजन की लिखीं पुस्तक 
'है। हमने भी उसे यथासंभव सवार दिया है। 

सामाजिक और राज॑नीतिक दृष्टि से ही ये निबंध महत्त्व-पूर्ण नहीं 
विचारों की दृष्टि से भी ये उच्च कोटि के हैं। 

आशा है, हमारे मित्र श्रोनरोत्तमलालजी की और पुस्तकों की 
त्तरह यह पुस्तक भी प्रेमी पाठकों को पसंद पड़ेगी | 

कवि-कुटीर ) 


| ।१२। ५७ इलारेलाल 


अपनी बात 


नवीन लेखकों से दो-दो बातें---साहित्यकार फा काम सुजनः 
करना है| खुजन अथवा निर्माण सरल कार्य नहीं। उसकी प्रतिमा 
ओर शक्ति कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त हो पाती है | १२ंतु यह सत्य, 
है, सतत अभ्यास और श्रम से वह कठिन भी नहीं है। साहित्व- 
कार को अ्रपना जीवन कृति के ठुल्य बनाना पड़ता है| यदि उसकी. 
श्रात्मा उसकी कृति में प्रतिविवित नहीं होती, तो वह करती तथा: 
समाज को सुख नहीं दे सकती । उसे प्रथम ज्ञान-विज्ञान का संचय 
कर समझना पड़ता है , फिर उसे आत्कसात्‌ कर परिष्कृत रूप से 
समाज को देना होता है । 

शिक्षा के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति का किसी-न-किसी विषय से” 
विशेष अनुराग. हो जाता है। वह उसे अपना समझ उसमें लीन 
हो जाता है| उस विषय के ग्रंथों का अवलोकन करता है | उनकी 
विचार-घाराओं पर विचार-विमर्श कर उर्न्हें व्यवस्थित रूप में समाज 
फो प्रदान करता है | इस तरह एक विद्यार्थी शिक्षक और साहित्य-- 
कार बन जाता है। 

परंतु इस लेख का उद्देश्य नवीन लेखकों से संबंधित है। इसका 
साहित्य के बजाय पत्रकार-कला से अधिक प्रयोजन है। प्रायः सभी 
पत्रों का समय ओर आ्राधुनिक स्थिति से अधिक संबंध दोता है, भले 
ही लेखों के विषय एवं समस्याएँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक 
तथा धार्मिफ ही हों। यद्यपि यह सत्य है, गोण रूप से प्रत्येक 

पत्र में शाश्वत साहित्य के लिये त्थान होता है | देनिफ, साप्ताहिक, 


- अपनी बात ६ 


पाक्षिक, मासिक ओर ज्रेमासिकों का क्रम से स्थायी शान से अधिक 
संबंध होता है 

प्रत्येक पत्र की एक विशेष नीति, विचार त्था उद्दे श्य होता है | 
उसी ध्येय के लिये वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है | वे सभी; 
वार्तें, जो उसके उद्दे श्य में बाधक होती हैं, उसमें स्थान नहीं पाती | 
लेखों के चयन में इसका ध्यान रवखा जाता है। लेख भेजने से पूर्व 
आपको पत्र के लेख ओर स्तंभ देख यह सोच लेना चाहिए, 
क्या आपका लेख पन्न के लिये उपयोगी होगा १ 

नवीन लेखकों को नाम की अभिलाषा से---अपरिपक्व अवस्था में 
प्रसिद्धि-प्रकाशन से दूर रहना चाहिए ) जब तक उन्हें श्रपनी योग्यता 
पर विश्वास न हो, वे इस क्षेत्र में न उतरें | लेखन से पूर्व अध्ययन की 
विशेष ग्रावश्यकता होती है। अ्रपना ज्ञान व्यवस्थित तथा रुचि- 
पूर्ण विश्ध से प्रस्तुत करना भी एक कला है। आप अपने जीवन में 
अभ्य|स और परिश्रम का महत्त्व न भूलें। अपनी कठिनाइयों में 
गुरुओं तथा साहित्यिक मित्रों से सहायता लें। श्रापको तफलता 
अवश्य' मित्तेगी | 

एक आंग्ल लेखक ने कहा है---प्रतिभा में ६६ प्रतिशत परिश्रम दी 
दोता है। वस्तुतः संस्कारों तथा जन्म से प्राप्त प्रतिमा हमारे पूर्व-कृत. 
कर्मों का ही परिणाम होती हे। अभ्यास से प्राप्त निपुणता दी 
प्रतिमा बन जाती है | आपमें सच्ची लगन, दृढ॒मक्ति थौर उत्साह 
होना चाहिए। यदि ये गुण आपमें होंगे, तो मार्गो' के सभी कष्ट 
पार कर आप अवश्य ही मंज़िल पर पहुँच सकेंगे | 

प्राचीन भारत में गुद लोग शिष्यों की भक्ति परख लेने के 
वाद ही उन्हें विद्याददान करते थे ; क्योंकि वे समझते थे, सझलता 
का रहस्य अनन्य भक्ति और श्रम्यात पर आश्रित है। अपना 
अमूल्य समय व्यथ न जाने दें | एरावितन कऋूसो? के लेखक 
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अडेनियल, महोदय अनेक संस्थाओं के सदस्य, प्रमुंख- कार्यकर्ता 
और प्रधान ये, किंठु शेव समय में वह साहित्य-साधना करते 

। राविसन ऋसो!? अँगरेज़ी-साहित्य क्री रंदर त्तथा सर्वप्रिय कृति 

| हमारे देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीरामानुजम्‌ की श्रार्थिक स्थिति 
अच्छी न थी परंतु उनका गणित के पति प्रेम अगाघ था। 
उन्होंने स्कूल में ही कॉलेज का क्रिताबों का अध्ययन कर लिया 
था| कुछ समय निर्धनता में साधना करने के वाद उनका भाग्य 
पफिरा | वह रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। उनका विश्व में 
सम्मान हुआ। एक ब्रिटिश गणितज्ञ ने उनके बारे में कहा है--- 
“धवह गणित की मूर्ति थे | हमें उनके विशद कार्य समभने में 
भी सो वष लग जायूँगे |” रेडियम तथा एक्फ-रे का आविष्कार 
करनेवाली श्रोमती क्यूरी का जीवन भी अभ्यास और दृढ़ भक्ति की 
महा बताता है | 

प्रत्येक लेखक को अपने विपय का प्रामाणिक तथा विशद ज्ञान 
होना चाहिए । उसकी प्रगति और भविष्य समकना चाहिए। अनेक 
पविषयों के उथले शान से एक विषय का गहरा ज्ञान अधिक उपयोगी 
होता है। ग्राप उत्त शिपय के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों के लिखे लेख 
पढ़ें, ओर फिर अपनी योग्यता परे | यदि आपको अपनी कृति से 
संतोप और अ्रयनी योग्यता पर विश्वास हो, तो खुले हृदय से प्रका- 
शन-स्ेत्र में पदार्पण करें | जनता आपका स्वागत करेगी। 

अच दस लेखन के विषय में कुछ बाते लिखेंगे, जो नवीन लेखकों 
के लिये उपयोगी होंगी । लिखने से पूर्व विषयों के तभ्यों और विचारों 
को सम्बकृतया एकत्र कर लेन; चाहिए। एक अलग प्रष्ठ पर रचना 
की बाइरी रूप-रेखा लिख लेनी चाहिए,। इससे लेखन में फोई बात 
शेष न रहेगी, तथा क्रम में व्यवस्था रद्देगी | पुनरुक्ति भी न होगी। 

लेख का प्रारंभ प्रष्ठ के निचले भाग से करना चाहिए.। ऊपरी 
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भाग संपादकीय कार्यों के लिये छोड़ दो | प्रष्ठ के छाई तरफ़ कम- 
से-क्रम एक इंच का हाशिया अवश्य रक्खें | हमेशा रेखायुक्त काग्राज़ 
पर हा लिखें, अन्यथा पंक्तियाँ ऊपर-नीचे चली जाती हैं | लेखन की 
सुंदरता तथा व्यत्रस्था नष्ट होने से पढ़ने में अरुचि होती है। 
पता लेख के अंत या प्रार॑भ में लिख सकते हैं, किंत लेख के साथ 
भेजी चिट्ठी अलग प्रष्ठ पर ही हो। लेख भेजने से पूर्व एक प्रति 
अपने पाध रख लेनी चाहिए | 

लेख सुंदर और स्पष्ट हो। अक्षर छोटे या अधिक पतले न हों | 
शब्द अलग-अलग लिखे दछों। ऊपरी रेखा (मस्तक ) देना न 
भूलें, क्योंकि इससे म और भ आदि अच्षरों में भेद करना कठिन 
हो जाता है | लेख में विराम-चिह्ों का समुचित प्रय/ग हो | द, इ, 
पर, य, व, व थादि अन्नरों पर विशेष ध्यान दें | 

भाषा मधुर एवं सदर हो | उप्षमं कुता या गवाह का भंग न हो । 
बड़े वाक्‍यों की जगह छोटे वाकक्‍्यों का प्रयोग करें | शब्दों का प्रयोग 
स्वामाविक्त और श्रर्थाव॒ुकूल हो « पुनरक्ति, दुरूहता, अस्पष्टता, 
पिरुद्धता आदि दोष न हो | संख्याएँ और तथ्य प्रामाणिक रूप से 
उद्धत हों। विधय के प्रतिपादन में अनावश्यक संक्षेप ओर विस्तार 
नहो। | 

लेख की भूमिका लगमग आठवें हिस्से के चरावर होती है | लेख 
के मध्य भाग में विषय का क्रमिक विक्रास होता हें, आर परिणाम 
से समाप्ति होती है। प्रत्येक पेराग्राफ़ में एक विचार होत्तर है। 
अत्येक पेराग्राफ़ का द्वितीय पेराग्राफ़ से ऋमिक तथा व्यवस्थित संबंध 
होना चाहिए [ लेख का आकार साप्ताहिक का एक पृष्ठ हो | जनता 
बड़े लेखों के वजाय छोटे लेख अधिक पसंद करती है। आपके लेख 
सरस तथा उपयोगी हों। वे रुचि के परिष्कारक तथा द्वितकारी 
हों। तभी आप लेखनी द्वारा समाज-कल्याण कर सकेंगे | 
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अंत में बंगाल के लंबे प्रवासी हिंदी-लेखकों की सुविधा के लिये 
कुछ वार्तें अस्तुत करता हूँ | वे लिंग ( स्त्रीलिंग ओर पलिंग ) के 
प्रयोग में चहुघा भूल कर जाते है | परिणामत; क्रिया-+िशेषण श्र 
संबंधकारक के प्रयोग में मी व्याफरण की चुटि हो जाती है | वे वचन 
( एकवचन और वहुवचन ) का ध्यान नहीं रखते, जिससे क्रिया का 
प्रयोग भी अशुद्ध हो जाता है। वे कर्ता के साथ ने? रखना भूल जाते 
है, जिसके कारण कम के प्रयोग म॑ भी भूल कर जाते हैं। आशा है, 
ये निर्देश नवीन लेखकों के लिये उपयोगी होंगे | 

इस पुस्तक में संकलित अपने इन लेखों के -विपय में एक बात 
यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ | ये सभी लेख मेंने अखिल भारत- 
वर्षीय मारवाड़ी-सम्मेलन के साप्ताहिक मुखपत्र 'समाज-सेवक के 
संपादक के नाते, संपादकीय के रूप में, लिखे थे, अतः इनमें समय, 
स्थान ओर परिस्थितियों की छाप स्पष्ट परिलक्षित होगी | परंतु ये 
इन्हीं से बैंघकर सीमित नदीं--इनका स्थायित्व इनसे परे है | इसी 
भाव से प्रेरित होकर ही में इन्हें हिंदी-जगत्‌ के सम्मुख रख रहा 
हैं | आशा है, पाठक्रगण इनके साथ समुचित, न्याब-संगत 
सहानुभूति दिखाते इनसे यथेप्ट लाभ उठाने का प्रयत्न 
फरेंगे। अंत में में अपने सुपुत्र चि० प्रकाशच्द्र गुप्त तथा धिय 
शकंतला गुप्ता को धन्यवाद दिए विना नहीं रह सकता, जिन्होंने इस 
पुत्तक की पांडुलिपि तैयार करने म॑ काफ़ी सहायता दी है। सुश्री 
शकंतला गुप्ता तो विशेष रूप से इसलिये भी मेरे धन्यवाद फी 
पात्री ठदरती हूँ कि बह तो मेरी सामाजिक चेतना के आदि स्रोत 


की माँति सावित हुई हैं, तथा उनसे मुझे नारी की प्रगतिशीलता के 
प्रतीक के रूप में निरंतर दिशा-संकेत और प्र रणा मिली है, जो इन 
लेखों में व्यक्त मेरे विचारों की आ्राधार-भूमि है| 

फोसी कला. ] 
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जीवन का व्यावहारिक दर्शन 


भूख लगने पर यह तो स्पष्ट है कि हम रोटी, मिठाई, फल 
ओर स्वादिष्ठ खाद्य सामग्रियाँ चाहते हैं, परंतु पेण की भूख बुक 
लाने के बाद-पेट भर जाने के बाद--हम क्या चाहते हूँ, 
इसका एक निर्णय आज तक नहीं हो पाया। सो जाइए, 
ऑफिस चले जाइए, पढ़िए, लिखिए, ओर अगर आपके विद्वान 
मित्र हैं, सुदर परनी है, तो उनसे जी वहलाइए । अगर अकेले 
हैं, तो घूमने निकल जाइए, और खूब थककर अंत में सो 
जाइए--बस, सब मंमट से छुटकारा मिल लायगा। परंतु 
जेसे यह सब तो हमें करना ही पड़ता है । ओर, हम छुछ ओर 
चाहते हैं, पर नहीं जानते | सन में असंतोंप, अशांठि बनी रहती 
है । पैसा मिलने पर कुछ कर गुजरने की मरज़ी होती है | सुखी 
परिवार, भाई-इंघु, सत्र मिलने पर भी हस ओर छुछ चाहते 
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हैं। इसी से अधिकराधिक प्राप्ति पर होड़ और अधिक बढ़ती' 
जाती है, ओर घुढ़ापा आने पर, शेथिल्य बढ़ने पर हम हार 
मान हथियार ढाल देते हूँ । उस रहस्यमय की अपरंपार माया 
का डचित, सही ज्ञान होने लगता है। लेकिन मृत्यु तक भी 
कुछ कमी, कुछ कसक बनी रहती है, और एक व्यथा तथा 
असंतोप की गहरी वेदना के निःश्वास त्यागता यह शरीर प्रार्णों 
से मुक्ति पा लेता है । 

सृष्टि के प्रारंभ से यद्ट चाह चली आती है। यह भूख नहीं 
बुकती । हम प्राण-पण से समस्त भौतिक पदाथ प्राप्त कर यह 
भूख मिटाते हैं। इसी से आज तक बढ़े-घड़े साम्राज्यों का 
निर्माण हुआ । असंख्य आत्माहुतियाँ दी गई'। मिस्र के प्रंजा- 
तंत्र, भारत के गणतंत्र ओर रोम-साम्राज्य, इस्लामी साम्राज्य, 
मंगोलियन तथा अँगरेज़ी साम्राब्य का इसी कारण निर्माण 
हुआ | इसी कारण महाभारत से लेकर आधुनिक बड़े-बढ़े' 
भयंकर महायुद्धों का निर्माण हुआ, और आज भी चारो ओर 
उसी की चिनया रियाँ फूट रही हैं। ये ही ऐतिहासिक संघप दृष्टि 
में रखकर मानव के असंतोष, दुःख, अशांति का मूल कारण अर्थ 
ओर यौन संबंध प्रसिद्ध विद्धान्‌ माक्स ओर फ्रायड ने बताया । 
दुनिया कुछ भोतिक दिखाई देनेवाला उपकरण चाहती थी, जिसे 
पक्रढ़कर--जैसे भी हो; उसे प्राप्त कर--अपना संतोष, शांति, 
अानंद और ऐसा सुत्र चाहती थी, जिसके लिये उसने इतनी" 
साधना की, ओर हजारों पीढ़ियों का हवन कर यहाँ तक पहुँची ॥ 


्धोः 
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परंतु इस दूसरी चाह की प्राप्ति इस संसार में कहाँ है ९ अगर 
मनुष्य धन में, ऐश्वय में, मोज में है, वो समृद्ध सम्राद भी क्‍यों 
असंतोष के, दुःख के, पीड़ा और जलन के शिकार रहे हैं ? इसी 
से इन भोतिक साधन-संघर्पों के साथ-ही-साथ एक अज्ञात को 
पाने के हमारे प्रयत्न निरंतर गतिशाल रहे | वह क्या है ? इसे 
बेदों, ज़ंदावस्ता, वाइविल, कुरान और अहिंसा, सत्य आदि के 
प्रचारकों ने मिन्न-मिन्न प्रकार से कह्दा--सू्य की प्रचंड रश्मियों 
में, नदी के कल्न-कल नाद, बादलों की गजेन ओर बिजली की 
चकाचोंध में, रात्रि के अंधकार और चंद्र की ज्योत्स्ना में उस 
अज्ञात की खोज प्रारंभ हुई, और सानव-खभाव तथा कार्यों में 
डसे निद्वारा गया । उसी के लिये नरक ओर स्वगे, पाप और पुण्य, 
सत्य और असत्य तथा प्रकाश ओर अंधकार की सृष्टि हुई। 
समथ सम्राटों ने इसी के लिये यज्ञ किए, राज-सिंहासनों को 
तित्नांजलि दे बन-बन की राख छानी । कठोर तपस्या से अपने 
शरीर सुखाए, और महत्‌ ज्ञान की सृष्टि की। पर वह ९ वह 
अज्ञात, रहस्यमय--न-जाने क्या--अघ तक प्राप्त न हो सका। 
हमने क्या नहीं किया, पर हमारे हृदयों में असंतोष की ज्यालाए 
जलती रहीं, और उन्तकी तृप्ति स्वप्त में भी संभव न हो सकी । 
दाशनिकों का-महान्‌ चिंतन उस अज्ञात का स्पश न कर सका, 
ओर वे केवल इस उक्ति को आधार सान रह गए कि “तत्सष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌” अर्थात्‌ वह उसे वनाकर उसी में प्रविष्ट हो 
गया | उसकी सत्ता वे न समझ सके, अतः अपना ज्ञान अनुभव 


२० .. समाज ओर राजनीति 


तक ही सीमित रहने दिया। कद्राचित्‌ यहाँ यह उदाहरण इस 
संदेह का निराकरण कर सके। 

महपि याज्ञवल्कय ने जब शास्त्रार्थ में समी उपस्थित विद्वानों 
का परास्त कर दिया, तो गार्गी पंडितों को संबोधित करती बोली-- 
“में दो प्रश्न याज्ञवल्क््य से ओर करती हूँ, यदि उन्होंने मेरे 
प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो आप लोग समझ लेना, अब इस 
लोगों में से कोई उनसे शास्त्रार्थे नहीं कर सकता |” ऐसा कह 
गार्गी ने प्रश्न करना श्रारंभ कर दिया।. उत्तर देते-देते महर्षि 
थक्क गए, परंतु गार्गी का प्रश्न बढ़ता ही जाता था । अंततोगत्वा 
याज्ञवल्क्य को कहना पढ़ा--“हे गागि | अज्ञात, अक्षुस्ण, 
अनंत, - अनादि त्रह्म विवाद से परे है, केवल अनुभव ओर 
चिंतन द्वारा ही बोधगम्य हो सकता है, अन्यथा किसी भी 
प्रकार नहीं ।” गार्गी याज्जवल्क्य का ऐसा वचन सुन चुप हो गई, 
ओर गाए महर्षि को शास्त्रार्थ के विजयोपलक्षय में प्राप्त हुई । 
सोचने की बात है, जब हमारे तत्त्ववेत्ताओं ओर वेदों तक ने 
“त्ेति-नेति” किया, तो और की बात ही क्‍या ? 
- हाँ, तो मेरे का कहने तात्पय यह क्रि मानव को वास्तविक 
आनंद ( सुख्ध ) कहाँ श्राप्त हों सकता है। यदि “सन्तोंप॑ 
परम सुखम”बाली उक्ति लेकर संतोप में ही छुख देखा 
जाय, तो. वह भी हमारे देनिक जीवन में ठीक-ठीक नहीं 
चस्तार्थ होता । कारण, आजकल हमारी मानसिक व्यग्रता 
बढ़ गई है | दायय जितना संकीण होगा, उतनी ही 
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सरलता से हस उसे परिक्रमा द्वारा पूरा कर सकते हैं, ओर 
जितना बड़ा होता जायगा, उतना ही हमें परिश्रम करना पड़ेगा, 
ओर हम शायद उसके सागे का पूरा-पूरा अंदाज़ा भी नहीं लगा 
सकेंगे। प्राप्ति की प्रवल आकांक्षा जीवन-उपमोग्य भोगों का अव- 
लोकन कर बढ़ती ही जाती है, रोकने का सारा प्रयास विफत्त 
. सिद्ध होता है। भोजन णा लेने के पश्चात्‌ किस वस्तु से किसकी 
तृप्ति होगी, यह विषय आज तक मानब-समाज के लिये अज्ञात 
ही है । छु दर पत्नी, धन-दोलत, मित्र, बंघु, पिता, माता इत्यादि 
सभी का सुख से संबंध है। आनंद के इन नश्वर पात्रों की 
क्रीड़ा स्वामित्व की अपेक्षा प्रतीक को बहुत दूर उठा ले जाती 
है, ओर सत्य के केंद्र-बिंदु से च्युत कर नाटक को ही समाप्ति दे 
देती है। वृष्णा, लालसा, आंति, ठ॒प्ति बस्तुतः स्वप्न, मनोविकार- 
मात्र हैं, इनका कोई अनादि अस्तित्व नहीं । मनुष्य के जीवस- 
संग्राम में वाधक होने के अतिरिक्त ये और कोई काम सफलता के 
नहीं करते । अतः उक्त बिकारों के आधार पर यदि हम वास्तविक 
सुख-ढुप्ति की कल्पना करते हैं, तो केवल अपनी महद्दान्‌ मू्खता 
साबित करते हैं । 


घ दो 
समाज-सुधार की सांस्कृतिक एष्ठ-भूमि 


'  सबप्रथम हमें यह समझ लेना चाहिए कि सम्ाज-सुधार-का 
क्या अभिप्राय है? हम उसे स्पष्ट रूप में इस प्रकार कह सकते 
हैँ कि समाज के दोष दूर कर उसे उच्च बनाना ह्‌ । उच्चता ओर 
'नीचवा स्थिति के नाम हैं, और स्थिति स्वदा सापेज्षिक होती 
'है | हम किसी वस्तु की स्थिति तंव तक नहीं जान सकते, जब 
तक्‌ उसकी तुल्लनां न करें । कक्षा के एकमात्र विद्यार्थी को प्रथम, 
मध्यम और अंतिम, तीनो कह सकते हैं। तुलना के लिये यह 
आवश्यक नहीं कि समानधर्मी से ही तुलना की जाय। हम 
सिद्धांतों से भी तुलना कर सकते हैं । 

. समाज की स्थिति जानने के लिये उसकी तुलना ज़रूरी है। 
हम दूसरे समाजों से उसकी तुलना कर सकते हैं। लाभों ओर 
हानियों को देख उसकी उच्चता ओर हवीनता का ज्ञान ग्राप्त 
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कर सकते हैं । यदि हम उसकी दूसरे समाज्ञों से तुलना न करें, 
तो अपने सिद्धांतों और विचारों की ऋसौंटी पर उसे परख सकते 
हैं। परंतु इस द्वितीय प्रकार की तुलना से पूत्र हमें अपने विचारों 
ओर सिद्धांतों की सत्यता एवं प्रामाणिकता पर विश्वास होना 
चाहिए। 

हम अपने समाज की व्यवस्था के लिये कुछ जिचारों का 
आश्रय लेते हैं। आयः वे बिचार हमारे पूर्वजों ढ्वारा अछुभूत 
ओर प्रतिपादित होते हैं | उनके लिखित और अलिखित विचारों 
के आधार पर हम चलने का प्रयत्त करते हैं। किंतु हमने उनकी 
सत्यता की परख के लिये श्रद्धा, भक्ति ओर अंधविश्वास से 
आदबृत होने के कारण कभी कष्ट नहीं किया है। साथ ही यह 
भी सत्य है, प्रत्येक के युग-धर्म से परिवर्तित होता रहता है 
यद्यपि मूल भावना संदेव एक रहती हे । 

पूथेज्ञों के विधान मानसे से पूर्व हमें उनकी भावना समझती 
चाहिए। सभी विधान काल के साथ न रहने पर निष्प्राण 
ऋडढ़ियाँ बन जाते हैँ । उन विधानों की भावनाओं के अनुसार 
हस संशोधन कर सकते हैं। इस शुद्धि के विना हमारे जीवन 
की वही दशा होती है, जो गति-द्वीत या अवरुद्ध जल की। 
रुछ जल के समान उस प्राचीन -विधानों में आण नहीं रहता। 
इसलिये डनके सेवन से हम सामाजिक आरोग्य नहीं प्राप्त 
कर सकते | उन विधानों के मूल भूत विचारों का क्या आधार 
'है, यह आपने शायद न सोचा हो । परंतु यदि आप बह मूल 
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भावना जान जायेगे, तो आपकों भी वह दृष्टिकोण प्राप्त हो 
जायगा, जिससे विधानों का निर्माण होता है। इस नवीन 
चिंतन से आप समाज की प्रथाओं की भावनाओं को सममत 
सकेंगे । उन्हें कसौटी पर रख परख सकेंगे। उपयोगिता और 
लाभ देख अपना कल्याण कर सकेंगे। 

सनुष्य आदि काल से संसार तथा अपने को समझने का 
प्रयल्न करता आया है । यही अनुसंधान की भावना उसे विकास 
ओर प्रगति प्रदान करती है । वह छुछ तथ्य बार-बार देखता 
है। उनमें समता का सूत्र पहचान डसे नियम की संज्ञा देता 
है । यदि उसे यह दिखाई देता है कि अमुक पदार्थ छा अमुक्त 
गुण से शाश्बत संबंध है, तो वह उस गुण को उस पदार्थ काः 
स्वभाव कहने लग जाता है। स्वभाव के ज्ञान से वह उससे 
संबंधित अनेक परिणामों की कल्पना ओर अनुमान करता है । 
इस तरह उसकी क्रियात्मिका या सजना बुद्धि का बिकास होता 
है | इस. प्रक:र मनुष्य अपने परिश्रम से अन्य पदार्थां के गुणों 
का स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त कर रेल, जहाज़ आदि के निर्माण में 
समथ हुआ है। रेल-जहाज भोविक क्षेत्र के उदाहरण हैं, परंतु 
यह बात अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होती है । 

हमारे समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। समाज 
समष्टि है, और व्यक्ति उसकी एक इकाई । जिस प्रकार मिश्रण 
में मूल तक्त्वों के गुण विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार समाज में 
व्यक्तियों के गय अवश्य होते हैं। यद्यपि यह समय है, मिश्रण 
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की व्यवस्था से कुछ भेद अवश्य हो जाता दै, परंतु उसका संबंध 
परिस्थिति से है, न कि मूल भावना से | इसलिये उस भेद का 
स्थान अतीब गोण है। 
उपर्यक्त कथन से यह स्पष्ट है, यद्दि हम व्यक्ति की भावनाएं: 
जान लें, तों समाज की भावनाण अनायास ही जान लगे 
क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। इसलिये 
समाज के विधान ही व्यक्ति की आवश्यकताओं आऑरि भावनाओं 
का पूर्णो करते हैं। साथ ही समान इस वाह का विशेष ध्यान 
रखता है कि एक व्यक्ति के हित से दूसरे का अहिंत ता नदी 
होता। व्यक्ति के सुखों की रक्षा करते समाज क सु्खों की 
व्यवस्था करना ही समाज के विधानों का उच श्य हाता है । जो 
विधान उपर्यक्त कसोटी पर पूरा नहीं उतरता, है कुप्रथा 
और रूढ़ि वन जाता है। उन विवानों का अछुवाया समाज 
पतित हो जाता है 
अब हमें यह जानना है कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है ? हमें 
जन्म से ही कुछ भावनाएं मिली होती हैं, जो हमारे जीवच 
की रक्त तथा विकास के लिये उपग्रोगी होती हैं । छुछ भावनाएं 
अत्यंत स्पष्ट होती हैं, ओर कुछ अस्पष्ट | उन्हीं से प्रभावित हो 
हम जाने या अनजाने सभी काये करते हैँ। परंतु यदि उन 
भावनाओं की अभिव्यक्ति का खरूप समाज के अन्य व्यक्तियों 
के हितों में बाधक होता है, तो वह समाज की दृष्टि में खठक 


जाता है। 


रद समाज और राजनीति 


मनोवेज्ञानिकों ने आत्मरक्षा, शक्ति-प्राप्ति और काम को 
झुख्यत: मूल भावना कहा है। एक ने एक को प्रधानता दी, तो 
दूसरे ने दूसरी !कों । परंतु यह सत्य है, सभी भावनाओं का 
हमारे जीवन में अपना-अपना स्थान है। सलुष्य उनकी पूर्ति 
करता है, परंतु उनकी पूर्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के लिये 
'अहितकर नहीं होनी 'चाहिए । है | 

शक्ति-प्राप्ति का ही उदाहरण लीलिए। मनुष्य उक्त भावना 
की पूर्ति के लिये अनेक कम करता है । कोई बलवान्‌ बन 
सम्मान चाहता है, तो काई धनवान्‌ या विद्वान्‌ होने में अपनी 
महत्ता, समझता है। दीनो व्यक्ति आगे बढ़ो! की भावना 
ले प्रयत्न करते हैं, परंतु उनके कर्म भिन्न-भिन्न होते हैं । 
अपने ज्षृत्र में उच्च स्थिति प्राप्त करने से उनकी शक्ति-प्राप्ति 

ग भावना पूर्ण हो जाती है, ओर वे अपने को सुखी समभते 
हैं। परंतु कभी-कभी यह भी द्ोता है. कि मनुष्य अपनी दोड़ में 
दूसरों को धक्का देने लगता है। उससे दूसरों को असुविधा 
“होती है । पहलवान अन्याय से दूसरे के अंग तोड़ देता है, 
धनवान दूसरों का धन हड़पने लगता है, ओर विद्वान्‌ दूसरे 
के अवशुण का प्रचार कर उसकी निंदा करने में अपनी महत्ता 
सम्मपा है। इस तरह जब वे अनुचित उपायों से दूसरे व्यक्तियों 
“को दुःख देते हैं, तो समाज के अपराधी बन जाते हैं। मलुष्य 
को अपनी श्रवृत्तियाँ पूर्ण करने का अधिकार है, परंतु उसे दूसरे 
के मार्ग का रोड़ा नहीं बनना चाहिए । 


समाज-सुधार की सांस्कृतिक प्रष्ट-मूमि २७ 


इसलिये समाज के विधानों की यही कसौटी है कि वे एक 
व्यक्ति का विकास करते अन्य व्यक्तियों के विकास में बाधक न 
हों। वे विधान भल्ते ही प्राचीन हों या नवीन, उन्हें हमारी 
आवश्यकताओं को पूर्ण करना ही चाहिए। जो विधान उनकी 
यूर्ति नहीं करते, उन्हें हटा देता चाहिए | उचसे हमारे समा 
का चिताश होता है | किसी वस्तु की प्राचीनता ओर नवीनता 
उसकी योग्यता का वास्तविक प्रमाण नहीं होती, प्रत्युत उप- 
योगिता की मापक होती है । 

आजकल हमारे समाज में अनेको ऐसे विधान हैं, जो हमें पतन 
की ओर ले जा रहे हैँ । विधान में प्रथा, रीति-रिवाज, व्यवहार, 
नियम ओर व्यवस्था आदि सभी का समावेश होता है, यह हमें 
न भूलना चाहिए । समाज के अनेक अंग हैं। उनमें अनेक सुधार 
दो सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रह-जीवन, त्योहार, रुचि और 
व्यसन आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति और सुधार का अवसर है। 

सुधार की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में हाती है । जहाँ सुधार 
नहीं होता, वहाँ प्राचीनता, रूढ़िग्रस्तता आ जाती है | वह बर्तु 
समय ओर युग-घर्म के अनुकूल न होने से पिछड़ जाती है। 
उसके अनुयायी की प्रगति रुक जाती है, ओर अंत में दिए का 
वैल खत्म होने की तरह उसकी ज्योति बुक जाती है । इसमें 
अपना समाज जीवित रखने के लिये सुधार की आवश्यकता हैं । 
सुधार का उत्तरदायित्व समाज के व्यक्तियों ओर कर्णधारों पर 
समान रूप से है। 


श्८ .. समाल और राजनीति 


प्रत्येक व्यक्ति यदि यह प्रयत्न करें कि उसके कार्मों से समाज 
की क्षति न होगी, तो शीघ्र ही उन्नति हो जायगी। मनुष्य को 
अपने कतव्य और आचार की महत्ता तथा पविन्नता को न 
भूलना चाहिए । लड़ाई-मगड़े, गाली-गलोज, धोकेबाजी, 
मलीनता आदि अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं को हम व्यक्ति 
गत रूप से दूर कर सकते हैँ। समाज के नेताओं को क़ानून 
तथा सामाजिक ग्रभाव के प्रयोग से उन्नति में योग देना चाहिए। 
यदि सरकार चाहे, तो शिक्षा, प्रेस, सिनेमा तथा अन्य साधनों 
द्वारा यह शुभ काम कर सकती है। यदि सभी व्यक्ति अपना 
' कर्तव्य समभते समाज-सुधार में सहयोग देंगे, तों समाज अवश्य 
ही उन्नति के शिखर पर पहुँच जायगा । उसमें प्रत्येक व्यक्ति की 
'रक्षा होगी, ओर प्रत्येक व्यक्ति को उस समाज का सदस्य होने 
पर अभिमान होगा । 


तीन 
वैवाहिक विषमताओं का सामाजिक दृष्टिकोण 


विवाह जीवन की एक सहत्त्व-पूर्ण समस्या है। विशेषतः भारत 
में इसकी महत्ता ओर भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी प्राचीन 
मर्यादाएं, घर्म ओर संस्कृति किसी रूप में विवाह्दोच्छेद का पोषण 
नहीं करती | विवाह एक बार का निणुय है, जिस पर हमें आजी- 
चन चलना होता है | वह एक अदभुत गाँठ है, जो खोली नहीं 
जा सकती | बह सम्ाज-विज्ञान का एक समास ( (07]- 
०णातं ) है, जिसे अनायास ही प्रथक्‌ नहीं कर सकते । वह एक 
बंधन है, जिसमें वंधकर हम उसे काट नहीं सकते। 

इतने महत्तव-पूर्ण तथा जटिल प्रश्न की हम उपेक्षा नहीं कर 
सकते, क्योंकि हमारे ग्रह-जीवन तथा सावी कल्ला का भविष्य उसी 
पर आश्रित है। हमारे कुछ समय के निर्णय पर कितना अधिक 
उत्तरदायित्व है | भल्ले ही हम उस उत्तरदायित्व को सममे वा न 


३० समाज ओर राजनीति 


सममें, किंतु यदि हमसे भूल हुई, तो उसका दुष्परिणाम हमें 
भोंगना ही पड़ेगा। उस समय हम अपने अविवेक पर पछ- 
ताएँगे, ओर हाथ मलते रह जायेंगे। हमारे सभी प्रयत्न गृह 
जीवन-दीप के ,चुमने पर तेल डालने के समान निरथेक हो 
जायँगे। 

प्रकृति में एक सूजन की भावना व्याप रही है। '्रकरति का 
कभी विनाश नहीं होता?, यह विज्ञान का सत्य है, और जिसे हम 
विनाश सममते हैं, वह केवल परिवंतन है। अत्येक चेतन श्राणी 
में जीवन की चाइ होती है, ओर अंग-इद्धि की भावना उसके 
साथ लगी रहती है | वनस्पतियों या पशुओं में हम उपयुक्त तथ्य 
देखते हैं । वे बीजों और संतति हारा संसार में अपने उत्तरा- 
घिकारियों को छोड़ जाते हैं | यही मनुष्य का द्वाल है | 
* मनुष्य पशुओं से उच्च है, क्योंकि उसमें बुद्धि का विशेष 
स्थान है | यदि उसे बुद्धिमान्‌ होने से उच्च सान लिया जाय, 
तो उसका उप्तरदायित्व ओर अधिक बढ़ जाता है। परंतु हम यह 
देखते हैं, बुद्धि की प्रतिमूर्ति मनुष्य अपने जीवन से असंतुष्ट 
है, ओर स्वामाविकता के पुजारी पशु हमसे कहीं अधिक सुखी 
हैं| वे व्याधियों से मुक्त हैं, किंतु मनुष्य की देह उन्हीं से जलेर 
है । उनमें उचित समय पर ही काम का उदय होता है, ओर वे 
स्वाभाविक विधि से अपना कृत्य संपादित करते हेँ । परंतु 


(विवाह-संस्कारः का आहंबर रचनेवाला मनुष्य काम का दास 
कि 4 चक्‍कतटी >हम्मित अनन्त साती मज्ठट ्परणायारिक हो गदे हैँ || 


॥० प &प ७ ८ किक 
बबाहक विघमताओं का सामांजक दृष्टिकोण ३६ 


वह विवाह का रहस्य समझ नहीं पाया | वह उसका मूह 
उद्देश्य भूल गया है। बह उद्द श्य से विहीत हो अपने ऊुुए 
निभाने में असमर्थ है। यदि उपयुक्त कथन सत्य नहीं है, तो 
क्या कारण है, मनुष्य को गृह-जीवन से असंतोष है ? वह उस 
रेगिस्तान के समान नीरस क्‍यों सममता है १ उसकी प्यास 
क्यों नहीं बुक पाती ? क्या इस असफहता का अंद्िकार संभव 
नहीं ? संभव है। परंतु हमें अपने विधान तथा व्यवहार मं 
सुधार करना अत्यंत आवश्यक है । 
यदि हम यह मान लें, विवाह का उद्द श्य उच्च संतति का 
निर्माण है, वों यह आवश्यक है, पति-पत्नी का जीवन उच्च 
हो। संतानें शुभ संस्कार अहरण करें | पति-पत्नी का जीवन 
दोनो के सहयोग पर आश्रित है। एक गाड़ी के दो पहिए होते 
हैं, जिन्हें एक साथ चलना होता है। यदि उनमें कुछ भी विषमता 
या विरोध होगा, तो चाल धीमी पढ़ जायगी, गाड़ी क्डखडाठ 
हुए चलेगी, प्रगति में शिथिलता आ बायगों, ओर कभी-कभी 
गाड़ी रुक भी जायगी। 
ने का अभिप्राय यह कि उनके जीवन से विशेध न ही | 
उन्हें मेल से रहना चाहिए | दोनों को कष्टा सं मिलकर उन्हें दूर 
करना चाहिए । परंतु यदि वे विरोधी गुणा के संघात होंगे, तो 
उनमें कलह ही होंगा | इससे यहद्द स्पष्ट है, अनमेल विवाह न 
होने चाहिए। अर्थात्‌ विवाह के पूर्व बर्बघू में यातः समताओं 
को देख लेना चाहिए । वे तीन प्रकार की ई-शर्सिरिक मान 


और ... समात्र ओर राजनीति 


'सिक और सामाजिक | अब हम क्रमशः एक-एक पर विचार 
करेंगे । की 
विवाह में वर-त्रधू की अवस्था का अनुपात २४-१६ है । इसकी 
आयुर्वेद ने पुष्टि की है। क्योंकि उससे पूर्व ख््री-पुरुष के रज-वीय 
का पूर्ण परिपाक नहीं हो पाता | किंतु उपयुक्त सूत्र हमारे देश में 
डपेज्षित है। प्रायः छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाते हैं। 
'कहीं-कहीं अत्यधिक आयु में भी विवाह होते हैं | छोटी अवस्था 
८में शारीरिक शक्ति विकसित नहीं होती, और बड़ी अवस्था 
“में कामना का संयम करना कठिन होता है। इसलिये मध्य 
भाग द्वी ठीक है । क्योंकि पूर्वोक्त दोनो अवस्थाओं में दोष की 
संभावना रहती है । 

कई बार दहेज की कुप्रथा से कन्याओं के विवाह रुक जाते 
हूँ । धनी पुरुष अपने विल्लास के लिये वृद्धावस्था में कुमारियों से 
विवाह करते हैँ । कुमारियाँ भी धन के अलोभन्न से उसे स्वीकार 
'कर लेती हैं, किंतु वस्तुतः ग्रह-जीवन के सुख से वंचित हो जाती 
हैं। कभी-कभी समान अवस्था के पति-पत्नी भी पाए जाते हैं । 
'परंतु इस प्रकार के अनुचित संबंधों से. कल्याण नहीं होता । 
हमें आयु के दृष्टिकोण की उपेक्षा इसलिये नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि आयु के विकास के साथ विचारों या बुद्धि का विकास 
भी संबंधित है। यौवन में आशा फूटती है, परंतु अगली अवस्था 
में चिंतन की गंभीरता बढ़ती है। जवानी में सांसारिक विषयों 
के प्रति जो प्रेम होता है; बह बुढ़ापे में घटने लग जाता है। 


वैवाहिक विषमताओं का सामाजिक दृष्टिकोश ३३ 


इसलिये यदि वर-प्रधू की अबस्था में अधिक भेद होगा, 
तो उनके विचारों और भावनाओं में भी विपमता पाई ज्ञायगी | 
उनकी इच्छाएं न मिलेंगी | इसलिये उनमें प्रेम तथा सहयोग न 
रहेगा। वे छोटी-छोटी वातों पर कल्नह करेंगे। इसके अतिरिक्त 
उनके स्थास्थ्य क्री उपेक्षा न करती चाहिए। यदि उसमें गुप्त 
चीमारियाँ होंगी, तो उनकी संतानें भी व्यावि-ग्रस्त होंगी । संक्रा- 
सक रोगों से आक्रांत व्यक्तियों को विवाह से स्बथा दूर रहना 
चाहिए । वे अपने पाप को सहयोगी व्यक्ति पर न मढ़ें | 

दूसरी समता विचारों की है । यह अत्यधिक महत्त्व-पूर्ण है । 
मान लीजिए, दोनों के धामिक विचारों और मंतव्यों में मत-भेद 
है, तो उनके आचार-व्यवहार तथा त्योहार आदि मनाने में भी 
मत-भेद होगा | कल्पना कोजिए, एक को सादगी पसंद है, ओर 
दूसरे को विज्ञास, तो वे अवश्य ही एक दूसरे से घृणा करेंगे। 
शक को चिढ़ कंजूसी से होगी, ओर दूसरे को फ़िजलखर्ची से | 

इसी विषमता के कारण महापुरुषों ओर कल्ाकार्यो का ग्रृह- 
जीवन असुखी रहता है। उनका जीवन एक विपय के अति समग्र 
रूप से समर्पित होता है। उन्हें बारी का ध्यान नहीं रहता, इस- 
लिये उनकी पत्नियाँ उनसे असंतुष्ट रहती हैँ । संत दॉल्प्टॉय रूस 
के त्यागी, तपरत्री साहित्यकार थे । वइ धन के उपासक न थे । 
दीनों और किसानों से मिलते रहते थे। उनके साथ सहज 
भाव से काम करने लगते और उनके दुःख दूर किया 
करते थे । परंतु उनकी पत्नी सांसारिक सुखों की उपासक्न थी | 


३४ .. समान ओर राजनीति 


इसलिये उनकी कभी न बनी । पत्नी के दुव्यवहारों से दुःखित 
हा वह उससे अलग दी गए। इसी तरह अनेक उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । 

विवाह से पूव माता-पिताओं को बर-बंघू के स्वभावों तथा 
इच्छाओं की तुल्नना कर लेनी चादिए। वर-वधू यदि स्वयं मिल. 
सकें, तो शायद्‌ अच्छा ही हो। परदे के संकोचों को दूर करू 
सममदारी से गुण-परीक्षा करती चाहिए, अन्यथा विरोधी 
भावनाओं के मिश्रण से अनथ ही होगा । 

तीसरी समता सामाजिकता पर स्थित है । विवाह-संबंध में: 
उम्तका भी ध्यान रखना जरूरी है। कम-से-कस वर-बधू की कुली- 
नता ओर संस्कारशीलता पर अवश्य विचार करना चाहिए। 
जीवन में यह देखा गया है कि शुभ संस्कार या कुल्ञीनता- अनेक: 
दुष्कर्मा से बचा देती है ।माता-पिता की ख्याति संतान पर 
अंकुश का काम करती है | इसी प्रकार आर्थिक स्थिति का भी: 
वर-बधू के जीवन पर प्रभाव पड़ता हे | 

यदि धनी की कन्या एक सामान्य स्थिति के युवक से ब्याह 
दी जाय, तो वह सदेव असंतुष्ट रहेगी। बह ग्रह-कम करने में 
संक्रोच अनुभव करेगी। खुले रूप में झ्रावश्यकताएं पूरी न होने 
से बह पति से द्रोहद करेगी । इसके विपरीत पति की यही इच्छा 
होगी कि कन्या के घर से अर्थ-प्राप्ति हो । इस ठरह उनका 
जीवन सुखी न:रहेगा। 

अब आपको यह स्पष्ट हा गयां होगा कि अनमेल विवाह क्या 
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है, ओर किस तरह होते हैँ ? दहेज, परदा, अर्थ-लोलुपता आदि 
कारणों से उनकी उत्पत्ति होती है | उनके दुष्परिणामों के फल- 
स्वरूप गृह-कलह ओर व्यभिचार हो रहे हैँ | विवाह एक जंजाल 
ओर बंधन हो गया है ! ग्रृह-जीचन की तपते रेगिस्तान से उपसा 
दी जाती है, जिसमें पति-पत्नी अपनी प्यास बुमाने के लिये 
दरिणों की तरह इधर-उधर भटकते है, परंतु जल नहीं मिलता; 
बे प्यासे ही रद्द जाते हैं । 

क्या हमारे ये ही विवाह हैँ, जिनमें इतनी अशांति भरी हे। 
क्या हमारे विवाहों का उद्द श्य यही है. कि पति-पत्नी कलह का 
दी जीवन व्यतीत करते रहें ? यदि हमें अपना ग्रह-जीवन सुखी 
बनाना है, ओर आदश संतानें पेदा करना है; तो अनमेल विवाह 
रोकने होंगे। यही नहीं, परदा, दहेज़ आदि छुप्रथाएं भी 
हटानी पड़ेगी । घन-लोलुपता आदि स्वाथथे दूर कर हमें अपने 
कर्तव्य निभाने होंगे, तभी हमारे विचाह सच्चे अर्थों में सफत्त हो 
सकेंगे । 


चार 
. सामाजिक सुधार में क्रानून की मदद 


समाज में प्रचलित कुरुढ़ियाँ, कुसंस्कार ओर हानिकारक रीति- 
रिवाज दूर करने के लिये सदैव दोहरे प्रयत्न किए जाते हैं| इन 
दोहरे प्रयह्नों से ही सदियों से जड़ पकड़ी इन घुराइयों से समाज 
को मुक्त किया जा सकता है यह दोहरा प्रयन्ल जनता तथा 
सरकार, दोनो की ओर से होना चाहिए | 

समय के साथ-साथ समाज में वहुत-सी ऐसी कुरीतियाँ और 
रुढ़ियाँ चल पड़ती हैं, जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता, 
बल्कि उन्हें बदलने के प्रयत्नों का संगठित विरोध तक होता है, 
ओर इन छुरीतियों के बहिष्कार के लिये सामाजिक सुधार 
चाहनेवाले लोगों को व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर काफ़ी 
संघ करता पड़ता है। यही कारण है, आज समाज में परदा- 
विरोधी आंदोलन को सफल बनाने के लिये जितना प्रयत्न 
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किया जाता है, परिणाम में उतनी दीत्रता नहीं हो पाती । परंतु 
एक दिन इस सत्काय में पूण सहल्ता मिलेगी, यह निश्चित 
है ; क्योंकि यह आंदोक्षन सामाजिक हित की भावता से है, 
ओर इसके लिये सत्याग्रह के साधन का प्रयोग केवल प्रचारात्मक 
दृष्टि से हे । 

जहाँ जनता की सरकार होती है, वहाँ इस प्रकार की सामा- 
जिक बुराइयाँ दूर करने के लिये सरकार की ओर से भी भ्रयत्न 
होता है, और सरकार का क़ानून बनानेवाला महत्त्व-पू्ण अंग 
इनके ख़िलाफ़ क़ानून बनाता है । बाल-तरिवाद, शराव-खोरी, 
छुआछूत आदि पर पावंदी लगानेवाल क्वानून इसी कोटि में 
आते हैं। इस प्रकार के क़ानून वन जाने से इन बुराइयों को दूर 
करने के ज्िये चल रहे दूसरे प्रकार के साय॑जनिक प्रयासों को 
बल ही मिलता है । 

भारतीय संविधान में जब अस्पृश्यता-निवारण-संबंधी धारा 
स्वीकार की गई, तो “महात्मा गांधी की जय !” से परिपद्ध- 
बन्त गूँज उठा। निश्चय ही यह महात्मा गांधी की जय थी, 
चाहे पार्थिव रूप में बह आज हमारे सामने भले ही न हों । 
राष्ट्र से अस्पृश्यता का पाप धो बहाने में जीवन-भर महात्मा 
गांधी ने गंगा की पवित्र धारा का काम किया, ओर हमें यह दिन 
नसीब हुआ कि आज्ञ भारत के सिर से यह कलंक दूर द्वो गया । 
अब आवश्यक्रतवा यह है कि हम अपने सन से अस्पृश्यता की 
मलिन भसात्ना धो डालें, ओर अपने भाइयों को हृदय से 


डेप... समाज ओर राननीति 


लगा बापू के चरण-चिह्दों पर चल्ें। वास्तव में संकुचित 
जातीयता, धार्मिक कट्टरता, ल्ली-जाति को निम्त समझना ओर 
प्रांतीयवा आदि की संकीण भावनाओं ने भी भारत को बहुत 
कमजोर बनाया है, ओर उसके कारण राष्ट्र को अनेक बार 
अनेक तरह के संकट सहने पढ़े हैं । इसलिये धरम और जातिगत 
शीति-रिव्ाज तथा संस्कार व्यक्ति या समुदाय-विशेप की मान्यता 
के रूप में ही स्वीकार किए जाने चाहिए। समाज की सर्वा गीख 
प्रगति के लिये यही अभीष्ट दृष्टिकोण है। 
वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा जो दो नवीन धाराएं रबी- 
कार की गई हैं, उनका परिणाम भारतीय लोक-जीवन का स्तर 
ऊंचा उठाने में बहुत अधिक होगा । पहली धारा में कहा गया 
है, देश में प्रचलित किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता उठादी 
जायगी । अस्पृश्य होने के कारण किसी व्यक्ति पर किसी भी 
तरह की अयाग्यता का आरोप नहीं क्रिया जा सकेगा | ऐसा करना 
: भविष्य में ग्ेर-क्ानूनी माना जायगा । दूसरी घारा में कहा गया 
है, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ, धर्म, जाति, चरण, 
नन्‍्म-स्थान, उसका पुरुष या स्त्री होना आदि के कारण, किसी 
भी अ्रकार का भेद-विभेद का व्यवहार नहीं किया जायगा | इस 
थार में कहा गया है, उपयु.: कारणों से किसी भी नागरिक 
को किसी दूकान में अवेश करने, किसी सार्वजनिक भोजनालय 
में जाने अथवा सार्वजनिक मनोर॑जन-भहों करा उपयोग करने 
में, एवं कुओं, तालाबों, स्नान-घाटों, सड़कों ओर उन साबजनिक 
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स्थानों का, जिन पर संपूर्ण अथवा अंशतः सरकारी निधि खर्च की 
जाओ हो, अथवा जो साबजनिक उपयोग के लिये बनाए गए हों, 
डपयोग करने में किसी प्रकार की वाघा उपस्थित नहीं की जा 
सकेगी । इस धारा में स्त्रियों और बच्चों के लिये सरकार द्वारा 
अलग प्रबंध करने की वात स्वीकृत की गई है । ये दोनो घाराएँ 
हमारे लोक-जीवन को व्यवस्थित और सुसंगठित करने में बहुत 
अधिक सहायक होंगी, ऐसा विश्वास किया जाता है । 

इसलिये यह ठीक है कि समाज का नेतिक स्तर ऊँचा हों, 
डसका विवेक जाग्रत्‌ हों, तथा वह अधिकाधिक त्याग का दृष्टि- 
कोण अपनाए। हन-मत इस प्रकार को बुराइयों ओर कुरुद़ियों 
के विरुद्ध बने, तथा इस प्रकार उन बुराइयों का उन्मूलन हों-- 
यह रास्ता ही सामाजिक सुधार का वास्तविक ओर स्थायी परि- 
णाम सामने ला सकतेवाला है । फिर भी यदि जनता की सरकार 
हां, और सरकारी मशीनरी अच्छी हो, तो ये बुराइयाँ दूर करने 
के लिये क़ानून की मदद लेना भी अच्छा ही होगा । आशा है, 
जनता ऐसे क़ानून का स्वागत करेगी, और इससे राष्ट्र का बल- 
संवर्धन होगा, तथा हमारी जनता की सरकार भी दहेज़-प्रथा 
तथा परदा-प्रथा आदि बुराइयाँ दूर करने के लिये भविष्य में 
कानूनी कदम उठाएगी, जिससे सामाजिक प्रगति हो सके । 


पाँच 
25 < आर ५ 
सामाजिक वरण-व्यवस्था की एक भावी समस्या 


- आजकतञ्न कुछ जातियों ने सामाजिक और सुसंगठित रूण 
से उन कार्यों का चहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिन्हें वे 
परंपरा से करती आ रही हैं, ओर वे काम देश की सामाजिक, 
ओर आर्थिक व्यवस्था में विशिष्ट स्थान रखते हैं | इसका कारण. 
यह है कि उन पेशों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। उन पेशे- 
बालों से लो व्यवहार होता आ रहा है; उसके विरोत्र में क्रांति: 
या आंदोलन की भावना जग रही है । 
हमारे देश में हरिजनों की उपेक्षा है, उनका सामाजिक. 
बहिष्कार है । यह क्‍यों ? केबल इसलिये कि वे जनता की दृष्ठिः 
में छोटे समझे जानेवाले झाय करते हैं, और निधन हैं । परंतु 
जब हस उनकी उपेक्षा करते हैँ, तो हम यह नहीं सोचते कि: 
कथा हमारी आलोचना का दृष्टि-बिंदु सत्य है ? 
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भारतीय कर्मयोग के सिद्धांतों का वौद्धिक सम्मान करते हैं, 
परंतु स्वीकार नहीं करते | उसके अरुसार पुरुषाथे की सफलता 
कतेव्य-भावला पर स्थित है, न कि फल-प्राप्ति पर।कर्मयोगकी दृष्टि 


से सभी कार्य समान हैं, अपने-अपने स्थानों पर सभी महत्त्व-पूर्ण 


हैं। जो व्यक्ति कर्तव्य-बुद्धि से अपने कार्य करते व्यक्ति और 
समाज की उन्नति करते हैं, वे ही उच्च हूँ। इसज़िये चसमार्र 
ओर कहारों आदि को अपने से छोटा न समझें । हरिजनों के 
कार्यों से हमें घृणा है, परंतु क्या दम यद्द बात पुष्ट कर सकते 
हैं कि घृणा एक गुण है ९ कभी नहीं । थे लोग जो कार्य करते 
हैं, क्या उन्तका सामाजिक महत्त्व नहीं ? यदि मेहतर, कद्दारः 
चसार आदि अपने कार्य पूर्णतया छोड़ दें, तो क्या हसारे 
समाज में अव्यवस्था न सच जायगी ? इसी भय से अन्य 
स्वाधीन देशों में इनकी सामाजिक सेवा का महत्त्व ध्यान में 


रखते इन्हें डचित वेवन दिया जाता है । 
प्राचीन समय में कम या श्रम के विभाजन से इन लातियों 


का निर्माण हुआ था, परंतु समय बीतने पर वे रूढ़िगत बन 
गई' । अर्थात्‌ जाति या वर्ण-व्यवस्था का हेतु कम ओर श्रम 
छोड़ जन्म समम्का जाने लंगा। व्यक्तियों को स्वाथपरता, 
अज्ञता और विवेक-शुन्यता से इस भेद की पुष्टि हाने लगी। 
शासक जातियों ने अपने स्वाथे-लाधन के लिये ये भेद और भी 
बढ़ाए, जिससे एकता के अभाव में स्वाधीनता के विचार का 
डदय न हो। उपयक्क कारणों से हम घुणा तथा मंद के शिकार 
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हैँ, ओर उन बंघुओं को पराया सममते हैं, जो हमारे समाज के 
महत्त्व-पूर्णा अंग हैं | 

इन पेशों को छोटा समझ घृणा करना ठीक नहीं । चमार 
चनना घुरा नहीं, परंतु चमार हो खराब जूता बनाना बुरा 
है | इसलिये यह आवश्यक नहीं कि इन पेशों का परित्याग कर 
सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी जाय; प्रत्युत आवश्यकता 
इस बात की है कि हम अपने स्वाभिमान की रक््ता करते प्रत्येक 
कार्य को सद्द द्ि से करें| एक विचारक ने कहा है, संसार में 
न कोई बुरा है, न कोई अच्छा, वल्कि यह सव हसमारें सोचने 
का भेद है । यद्यपि यह सत्य है, हरिजनों के कार्यों का भी 
सामाजिक महत्त्व है, ओर उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, 
वो भी उनका विरोध संगत होना चाहिए, जिससे हमारी आथिक 
ओर सामाजिक व्यवस्था खतरे में न पढ़ जाय. इस समस्या 
को सुल्काने के लिये दोनों ओर के नेताओं को विचार-पूर्वक 
कार्य करना होगा । 


जी 


छ 
“उन युर्लों का रंज है, नो अधखिले मुरका गए !! 


आज नारी-जाति का ह्ास तीत्र गति से हो रहा है। चह समाज 
के पिंजड़े की घंदिनी है। उसके अधिकार छीन लिए गए हैं। 
चह विश्व की सबसे कोमल तथा सरल नारी समाज के कठोर- 
तम बंधनों में जकड़ी है। उसकी पराधीनता उसे इधर-से-उधर 
हिलने नहीं देती | वह क्या करे ? बह परवश है। इसमें पुरुष 
का दोप है। क्योंकि पुरुष ही समाज के विधानों का निर्माता है । 
विधवा-विदाह की विरोधिनी प्रथा का वही जन्मदाता है । किंतु 
उसके कठिन परिणासों को नारी-जाति को श्ुगतना पड़ता है। 
करता कोन है, ओर भरवा कोन ! क्या वही सानव-समाज्ञ का 
न्याय है ९ 

प्रकृति ने पुरुष ओर स्त्री को सृष्टि-विकास के लिये स्वाभा- 
बिक भेरणा दी है। उसे रोकना या दवाना अप्राकृतिक है, 
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हानिकारक है| इसी भावना को काम का नाम दिया जाता है।' 
स्त्री-पुरुष में इसका अनुपात ८-१ है। इसी की पूर्ति के लिये विवाह 
का विधान है। परंतु स्वार्थी पुरुष अपनी आवश्यकता ही देखता 
है। प्रेम-संबंधों में यह देखा गया है कि पुरुष सारी को अस- 
हाय अवस्था में छोड़ जाता है । बह नवजात संतान लेकर भट- 
कती है | [वह समाज की आँखों में खटक जाती है, परंतु 
पुरुष पर किसी का ध्यान नहीं जाता | ऐसी - अवस्था में कितनी 
ही नारियाँ आत्मघात कर चुकी हैं । 
किंतु नारी पुरुष-सी स्वार्थिनी नहीं | उसने पुरुष के लिये 
अनेक स्थाग किए | वह जोहर के नाम पर आग में कूदी | सेवा 
के निमित्त वह दासी बल गई | वह लता की जगह मानव-वृत्ष 
की छाया हो गई | परंतु पुरुषों ने अपनी सहयोगिनी पर ध्यान 
नदिया | बृक्त से आश्रय न मिला, और लता सूख गई | क्या 
इससे वृक्ष की सु दरता का घात नहीं हुआ ? क्‍या इससे मानव 
का अपमान नहीं हुआ १ कया उसके जीवन का एक अंग कटने 
से उसे क्षति नहीं हुई ? हुई है ! हुई है !। भले ही मनुष्य आँखें 
मीच लें, ओर उसे न देखें। भले ही वह उतनी प्रत्यक्ष न हो, किंतु 
उसका प्रभाव गहरा है। उसकी उपेक्षा से मनुष्य क्रूर ओर 
कठोर बन गया है। मानव विगड़ दानव हो गया है। उसके. 
जीवन में आग है, पर बुमाने के लिये पानी नहीं । 
कास की प्रवृत्ति का समाधान सहज वस्तु नहीं । कुछ साधु, 
महात्मा ओर तपस्वी ही उसका परिष्कार कर पाते हैं । परंतु, 
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सासान्य व्यक्ति उस पर विज्ञय नहीं प्राप्त कर सकते । यदि इसे 
दवाया या छिपाया नाता है, तो वह दूसरे रास्ते से फूटना चाहती 
है। जो काम सीधे से नहीं होता, बह तिरछे से होने हूगता है । 
वह बवरिगड़ी बोमारी या उत्नकी पहेली बन जाती है | जो बीसारी 
प्रथम ही भीषण हो, उसका प्रतिकार करना कितना कांठेन है ९ 
'लो पहेली स्वयं ही दुरूह हो, उसे उलमने पर सुलमाना कितना 
डुष्कर है ? खैर, पुरुष ने सामालिक विधानों में अपनी दिल्नक्तों 
का ससाधान रख दिया, ओर लारी पर ध्यान तक्र न दिया। 
'पुरुष चाहें, तो एक के वज्ञाय चार-पाँच विवाह कर लें, परंतु 
नारी एक ही तक सीमित रहे। यह कॉन-सा विधान है ? क्या 
धुरुष ने नारी की आवश्यकता सोचते इसे बनाया हूँ ९? कदापि 
नहीं | तो इसे किस तरह न्याय कहा जाय ९ यह पुरुष की धींगा- 
मरती हैँ---यह उसका सरासर अन्याय है | यह पुरुष के अविवेक 
का सुचक -स्वरार्थ का प्रदश्शंक है | 

जब स्त्री विधवा हो जाती है, तो उसके भाग्य का सितारा 
अस्त हो जाता है। उसके खगार का शीशा दूट जाता है। 
उसकी आशाओं की दुनिया छिपने लगती ओर वह चिंताओं 
के अंधकार में डूब जाती है। उसे अपनी आवश्यकताओं के 
लिये दूसरों का मुहृताज होना पढ़ता है। वह विरह से आजीवन 
हुःख और आंसुओं के साम्राज्य में भटकने लगती है | फिर वह 
सीधी नारी भाग्य को कोस चुप हो जाती है | बह कुमी पुनविवाह 
के लिये पुरुष पर लांछन नहीं लगाती । वह जेसे-तेसे . आँखें 
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मूँद अपना जीवन बिता देती है । संसार उसके लिये शून्य हो 
जाता है । ः ः 

किंतु वाल-विधवाओं? की स्थिति और भी दुःखद होती है । 
वृद्धावस्था में, जब इंद्रियाँ शिथिल्र हो जाती हैं, संसार के 
विपय-भोग नीरस दिखलाई देने लगते हैं, तो शायद्‌ समस्या 
उतनी कठिन नहीं होती, जिदनी बाल-विधवाओं की | उनकी 
दशा उस प्यासे व्यक्ति-सी होती है, जिसे पानी का गिलास 
दे, दो घूँट पीने के वाद हो, छीन लिया,जाय, और वह तरसता ही 
रह जाय | अथवा हम डस व्यक्ति से तुलना कर सकते हैं, जिसे 
कृष्ण निशा के गहन अंधकार में विजन वनों से गुजरते दीघे 
तथा भयंकर सागे तय करना हो। उनके हृदय में सदेव एक 
तृष्णा दबी रहती है, जिसकी पूर्ति की संभावना भी असंभव 
दिखलाई देती है । 

वह भावना उसके हृदय में चक्तर काटने लगती है । उसे वीत्र 
उत्सुकता से बार-बार दुद्दराने पर बह्ठ उसके अव्यक्त मन में बस 
जाती है | सामाजिक स्थितियाँ और चेतन मन उसकी इच्छा में 
बाधक होता है, और इसके विपरीत अव्यक्त मन उसको पुष्टि कर 
रहा होता है । इस तरह उसके मन में एक संघर्ष या अंतहद्व 
होने लगता है। उसके आचरण ओर भाधता में विपमता आ 
जाती है। परंतु धीरे-धीरे अव्यक्त सन की विजय होती दे । वह 
सामाजिक बंधन तथा विपय तोड़ प्रस्फुरित होने लगता है। 
सरलता विषमता बन जाती है । पतिकार केसे हो ? 
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अब वही विधवा वेश्या वत जाती है, भले ही वह हाट की 
संपत्ति न हो | जनता की दृष्टि में बही नारी 'सतीत्व” खो “पतित” 
ही जाती है | घही कुल की देवी 'कुल्ल-कलंकिनी' कहलाने लग 
जाती है। लोग कहते हैं, बह थूकने की भी चीज़ नहीं । पर 
क्या यह सत्य है कि उसका व्यवसाय उसी पर आश्रित है ? 
क्या उसमें पुरुष का हाथ नहीं होता ? तो नारी के इस पतन में 
पुरुष का हाथ नहीं ? फिर मेरी यह समम में नहीं आता कि 
निलंज्ज पुरुष किस मुख से नारी की निंदा करता है ! क्‍या वह 
स्वयं अपराधी नहीं ? तो केवल लारी की निंदा क्‍यों होती है ? 
यह विपमता और अन्याय क्‍यों ९ 
उपयुक्त विषमता और अन्याय का एकमात्र कारण यही है 
कि समाज के विधानों का निर्माता पुरुष है। वह अपनी सृष्टि 
का एक क्र र विधाता है, जिसने अपनी प्रकृति का सांदय विनष्ट 
कर रुक्षता तथा कठोरता का निर्माण किया है । पुरुष वह नि्मस 
शासक है, जो अपसी प्रजा के उद्गार भी नहीं सुनता। पुरुष 
वह उन्मत्त व्यक्ति है, जिसे अपनी उच्छु खलता पर अभिमान 
होता है। आज का पुरुष 'मानव' नहीं, “दानव! हो गया है । 
उसे बीता देवत्व भी याद नहीं आता | 
पुरुष -ससान के नियम नारी पर ही लागू किए जाते हैं | धम, 
दर्शन ओर आचार के बंधन उसी के लिये बने ६ । जब देखिए, 
नारी ही उपचास करती है, वही श्रद्धामक्तित से भगवान के नाम 
पर बच-बच चलती है । स्वरग-नरक की कल्पनाएँ ओर पलोभन 
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से ही प्रभावित करते हैं। पुरुष को इनसे कया ? वह अपनी 
मयादाएँ स्त्रयं तोड़ता है, परंतु न-जाने क्रिस मुख से उन्हीं 
'बातों को नारी से आचरित कराना चाहता है। हमारे प्राचीन 
धर्म-प्रंथों और प्रथाओं में नारी की जितनी आस्था होती है, 
उतनी पुरुष की नहीं। सरलता, क्षमा आदि गुणों में वह पुरुष 
'से कहीं अधिक होती है | नारी का बस यही दोष है कि वह 
पनिबल है, पराधीन है | पुरुष के हाथों में जकड़ी है। वह. नो 
-सोचती है, त्रह कर नहीं सकती | समाज का वातावरण उसके 
पलिये उपयुक्त नहीं | उसका चिंतन अ्रम या अंतह्द् बन जाता 
है। उसके जीवन में अनेक समसस्‍्याएँ होती हैं। इसलिये 
_ऋ्रायड-जेसे मनोवेज्ञानिक ने लिखा है कि भारतीय लड़कियों 
में ६८ प्रतिशत सानसिक्र गुत्यियाँ ((०777/05०5 ) होती 
हैं| विधवाओं की सानसिक स्थिति विशेषकर गहन द्वोती है। 
विधवा पुरुप-जाति का अभिशाप है। मानवता के नाम पर घोर 
कलंक है । . 

विधवा-विवाह के अ्रभाव से समाज की पवित्रता का लोप हो 
-रहा है | हम देखते हैं, फ्रोजी तथा सिपाही पतियों के प्रवास में 
उनकी स्त्रियों की स्थिति शंक्रित हो नाती है, तो विधवाओं की 
'स्थिति का अनुसान आप स्वयं कर सकते हैं। जब पुरुष को 
धुनर्विवाह का अधिकार है, तो द्ली को क्यों बंचित रक्खा जाय ? 
महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीमने कामाता हिडिंबा से विशेष 
इच्छा न होने पर भी विवाह किया था | शायद भीम नारी के 


“उन थुल्षों का रंन है, जो अवखिले मुर्का गए [? ४६ 


पक्ष को समझता था | हम इस कलियुग के अकालों में “अन्न 
न निनन्‍्यात्‌ तद्तम्‌”” समझने लग गए हैं, परंतु उसी के साथ की 
पंक्ति धयाचर्न्ती न निन्‍्यात तद॒तम्‌” देखी भी सही । हमारा दृष्टि 
कोण नारी के प्रति अत्यंत कठोर तथा सजग है| हम ज़रा-सी 
बात पर नारी का 'सतीत्व-भंग” देखने लग जाते हैं। किंतु 
स्तेच्छाचारी पुरुष का आल्ोचक “सतीत्व' के समान कोई शब्द 
नहीं | कारण यह कि समाज के विधानों का निर्माता पुरुष है । 
यदि इसके विपरीत मनुष्य पराधीन होता, ओर नारी समाज 
के विधान निर्माण करती, तो पुरुष की वही दशा होती, जो 
आन ख्री की है। 7 हे 7 

- आज की नारी अपने अधिकार सममने लगी है ।-वह अपनी 
स्वतंत्रता के लिये पुरुष से होड़ ले रही है. यदि पुरुप-नारी 
को उसके, स्वाभाविक अधिकारों से वंचित. रक्खेगा,. तो बह भी 
सनी एलिज़ावेथ - की तरह पुरुष-भक्ति छोड़ विवाह अस्वीकार 
करेंगी.] आज की -नारी शक्ति- और क्रांति ;का रूप -घर पुरुष 
की अराजकता नष्ट करने के लिये अग्रसर हो रही. है। वह 
भूमि के. अंदर दवी,ज्वाला: स्फोट के विकट रूप में बाहर निकल 
आकाश तप्रतमाना चाह रही है । अब भी चेतें । स्त्रियों .क् 
अधिकार दे दें, अन्यथा समाज का कल्याण तर होगा। बह 
जन्नतिःका सप्त न ले सकेगा। , (०. . 57 हे पा 


जा सात कफ हि 
व्यवसाय-बुद्धि की सामाजिकता..,. - 


मानव के वेधानिक जीवन की कल्पना का विवाह एक सुख्य 
अंग है। देशं, काल ओर परिस्थितियों के अनुसार यह “जीवन 
का विकास है, ओर कहौं-कहीं जीवन का 'अंत भी । इसी 
विकास और अंत के व्यवधान में मानव के सामाजिक जीवन 
की रूढ़ियों, धृतियों और विश्वासों की करुंण कहानी . निहित 
है । करुण कहानी इसीलियें कि आज- के थुग में अनेक 
सामांजिक 'मूल्य, श्रेणी ओर रीति ( एक४८४, 80४9 
क_्षात्‌ 9270 4705 ) "मनुष्य के स्वार्थ से--जिसक्रा : रूप (है 
अधिकार-भाव, जो स्वायत्तीकरण की ओर -अम्रसर करता 
है (707थ५ लैक्षालां जञतंएी। 8865 बै० 7700- 
70०॥2४४०॥ )--प्रेरित होने के कारण जजरित हो गए हैं, 
ओर समाज के लिये--मानवन्ज्ीवन के लिये बंधन-स्वरूप बन 
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गए हैं । इन्हीं वंधनों में दहेज की प्रथा, जिसे हम समाज का 
कलंक भरी कहें, तो अनुचित न होगा, आती है, जिसके निरा- 
करण की समस्या का गंभीर विचार अत्यंत ही सामयिक और 
आवश्यक है | जीवन निरंतर गति है । उसकी इकाई एक प्रवाह 
(709 ) है, बह कोई स्थिरता करी घस्तु नहीं। यदि विवाह 
करने के उपरांत दंपति के ग्रहर्थ-जीवन सें उन्तकी निरंतर यति 
ऋक नहीं जाती, तथा घर दंपति निरंतर उन्नति की ओर चढ़ता 
जाता है, चाहे वह उन्नति सानसिक हो या आध्यात्मिक अथवा 
सांसारिक, तो हम कहते हैं-- विवाह जीवन का विकास है। 
किंतु 'समाज को जिन परिस्थितियों के अनुसार विवाह करते के 
बाद मानव की यह गति बँध जाती है, तो उसका यह बँध जाना 
ही जीवन का अंत है। दहेज की प्रथा हमारे सामाजिक जीवन 
की गंति का अवरोधन करती ओर विवाह के सच्चे स्वरूप ( यह 
दो हृदयों के मिलल और उनकी युग्समता का नाम है ) का 
'तिरस्कार करती है । जहाँ “मिलन? नहीं, वह विवाह नहीं, ओर 
जहाँ योग्यता नहीं, निजी व्यक्तित्व नहीं, वह भी विवाह नहीं | 
विवाह में द्ोता की रक्षा क्री आवश्यकता है । किंतु देन 
“के कारण धन-क्रामना की भावना से ओरित हो हम इस 
पवित्र संबंध में पति-पत्नी की रांचि .तथा शु्ों की एकता का 
ध्यान नहीं रखते, इसलिये दह्देज़ की प्रथा से विवाह घनियों का 
विलास और ग्गरीबों की शर्म है। 

हमारी संस्कृति में “विवाह” के स्वरूप की बहुत ह्वी पविन्नतम 


ऐ.. 


गा 


>> : संमाज ओर राजनीति . 


कल्पना की गई है | वह है--दान के रूप में | हम अपनी प्रिय 
वस्तु. का दान कर सकते हैं, परंतु लोभ से विक्रय नहीं । किंतु 
आज दहेज की छुप्रथा से हम कन्याओं का विक्रय करते हैं--- 
नीलाम करते हैं, ओर इस प्रकार हम अपनी 'नासममी से 
#कन्या-दान” कीं पवित्रता : भूल गए हैं। दान करते समय कुछ 
दक्षिणां देता असंगत .नहीं,-किंतु स्वेच्छा: से; ओर वह: भी 
अंपंना सामोजिक : उत्तरदायित्व ध्यान में रखते, जिससे समाज 
में विषमता उत्पन्न न हो । 2! 

पूज्य राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी-के शब्दों में---“प्रेसे के लालच 
ः से किया गया:विवाह विवाह नहीं, एक नीच सौदा:है ।” वास्तव 

में यही सत्य भी है। 

आज हम जीवन का प्रत्येक काय व्यव॒साय-बुद्धि से-देखते 
हैँ। जीवन के प्रत्येक ज्षत्र में--सामाजिक, *घांमिक, राजनीतिक 
ओर व्यावहारिक, कोई क्यों न हो--हमारी इसे व्यापार-बुद्धि 
का बोलबाला है.। प्रत्येक बात के: प्रति हमारा ऐसा दृष्टिकोण 
होना वास्तव में इस युंग की एक ऐतिहासिक देन है मुग़ल्ों 
तथा अँगरेजों की पराधीनता ने हमें निधेन ओर जड़-बुद्धि. बना 
दिया । इसी निधेनता-के ग्रतिकार में दहेज़ का जन्म हुआ, और 
हमारी इसी ऐतिहासिक पराधीनता ने अव्यक्त रूप में हमें नारी- 
“विक्रय की भेरणा दी | यहाँ एक बात और विचारणीय है। बंह 
यह कि धनियों के विवाह समाज में विषमता बढ़ाते हैं, वे 
अनि्धनों को भ्रोग-विलास़ की प्रेरणा देते हैं, समाज को दूषिः 


व्यवसाय-बुद्धि की सामाजिकता श्र 


करते हैं | इस प्रकार समाज में बर्ग-भेद की कठुता और भी बढ़ 
जाती है, जो नितांत अवांच्छनीय है । 
. इस दहेजु-प्रथा से हमारा सामाजिक जीवन क्रितना खोखला 
क्र दिया है, यदि हम इस पर हृष्टि-पात करें, तो हृदय काँप 
इठता है ! जद़कियाँ इसी दहेज-प्रथा के कारण हेय : वन रही हैं । 
इस तरह दहेज; की प्रथा ने ही नारी के श्रति असु दर दृष्टि- 
कोण. बना दिया है। इस .कुप्रथा क कारण विवाह-संबंध सें 
रुचि और गुणों की एकता की अवहेलता की जाती है, जिसके 
फ़ल्न-स्वरूप, ग्रह-जीवन में प्रायः असंताप ह्वी रहता है । अनमेल 
विवाह भी इसी दहेजु-प्रथा की देन है, जिसकी बदौलत आज 
हमारे समाज में विधवाओं की संख्या वढ़ रही हैं. । यह 
प्रथा अपव्यय को भी बहुत प्रोत्साहन देती है। इतना ही नहीं, 
इस प्रथा से कन्‍्याओं का उचित अवस्था सें विवाह नहीं हो 
पाता--कभी-क्ी रह ज्ञाता है, और कितने दी अभिभावक तथा 
कन्याएं इस प्रथा की वलि-बेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने 
के लिये बाध्य द्वोती हैं । 

अब प्रश्न यह कि इस सामाजिक कलंक का निराकरण केसे 
हो? मेरे विचार से तो इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिये 
हमारे आज के नवयुवकों को आगे वढ़ना चाहिए। वे चाहे 
युवक हों अथवा युवती, उस विवाह को कमी स्वीकार न करें, 
जिसका दहेज आधार हो। वे राष्ट्र की भावी आशाए हैं, ओर 
आगे का युग उन्हें निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त मैं सरकार 


श्र :. समाज ओर राज॑नीति. _ 


से भी अपील करूँगा कि बहं एक परामर्शदात्री कमेटी 
बना उसके द्वारा आवश्यक खचे को टोटल कंर एंक खचे की 
सीमा बना दे । विवाह आदि में उससे अधिक खर्चे करेनेवाला 
सरकार ओर क़ानून के ग्रंविं उत्तरदायी दोगां। संबसे सुंदर तो 
यही रंहेगा, हम समाज की ओर से इंसका सामूहिक निराकरंश 
करें>>अभिभावकों की मनोवृत्ति बदलें, तंथा स्वेच्छी से इंसंके 
उन्मूलन के लिये सामाजिक नियम बनाएं, और उन्हें मनवाएं । 
उन्तका उल्लंघन करनेवालों की सांमाजिक बहिष्कार करे । इस 
प्रकार निस्संदेह दहेज॑ की झुंप्रंथा दूर होने पर हमारे विवद्धि अधिक 
सुखमय हों सकेंगे | 


] 


 आछ5छ 
दहेज़-प्रथा के विरुद्ध आंदोलन की माँग 


आजकल के विवाह-संबंध दहेज़ की प्रथा से दूषित हैं, 
क्योंकि इस प्रथा के कारण विवाह धनियों का विज्ञास और 
गरीबों की शर्म है। इसके कारण समाज में निर्धतों तथा 
धनियों की दो श्र णियाँ हो जाती हैं। वे एक दूसरे से विवाह 
सहीं कर सकते। इस तरह बविपसता, कटठ्ठता और- असंतोप 
चढ़ता हे । 

: इसी विषमता के प्रतीक-स्व॒रूप समाज सें इस घातक प्रथा के 
विरोध सें एक प्रबल आंदोलन की माँग है। समाज के साधारण 
चृत्ति के लोग इसमें अविलंब सुधार कराना चाहते हैं। इसी के 
बारे में एक बार पृज्य राष्ट्रपपिता महात्मा गांधी ने भी “यंग- 
इडिया! में लिखा था--“अपसमान-जनक दहेज़-प्रथा के विरोध 
में एक प्रवल्ल ज़न-मत तेयार किया जाना चाहिए |” इसीलिये 


भ्ध्र समाज ओर राजनीति 


इस आंदोलन की माँग के अथे, क्षेत्र तथा स्वरूप का विश्लेषण--- 
गंभीर विचार अत्यंत ही सामयिक ओर आवश्यक है | 

इस सामाजिक आंदोलन की माँग का सीधा अथ हस यही 
लेते हैं कि समान की ओर से इसका सासूहिक निराकरण हो, 
अभिभावकों की मनोबृत्ति बदले, तथा खेच्छा से इसके उन्मूलन 
के लिये सामाजिक नियम बनाएं ओर उन्हें मनचाएं | इसः 
इृष्टि-कोंण से जब हम इस आंदोलन के स्वरूप पर विचार करते 
हैं, वो हमारी राय में यह व्यापक नहीं हो सकता । इसका रूप 
व्यक्तिगत क्षेत्र से विशेष-संबंधित प्रतीव-होता। और- इस मांगे 
का अनुशीलन करने पर ही इसंको सफलता की विशेष आशा 
की जा सकती है । इसके लिये समाजं-के घंनी-बगें की. ही-ज़िम्मे- 
दोरी अधिक है । वह सबम्रथम इसे' अपने अंदर से दूर करें॥ 
बांस्तव में समाज का धर्नीन्‍्बंग ही इंसे योग्य भी है कि इसे 
छ्लुंप्रथो की अपने वंग'में आसानी से-बंद्‌:कर -सकेता है |ः इस 
तरह समाज के एक विशिष्ट अंग का यह 'एंक व्यक्तिगत कर्तव्य 
हो जाता है। यह कतेव्य निभा वह मध्यम बग के सामने 
एक उदाहरण रकखे। मध्यम वर्ग सहषे इंसका अनुकरण करेंगा, 
कंयोंकि कोई भी काय- अगर समाज केमुख्य ओर धंनी-मानी 
लोगों द्वारा किया जायंगा, तो .जसका रूप अंति शीघ्र व्यापंक् 
होंगा; यह निःसंदेह है। इसेलिंये इंस आंदोलन के प्रारंभ की 
श्रय हमारे घनी-वर्ग का हीं लेना चाहिए, जो डसके लिये उपे- 
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दहेज़-प्रथा के विरुद्ध आंदोज्लन की साँग ््ड- 


समाज के सभी धनी-मानी सल्नों से हमारा नम्र निवेदन है, 
यदि वे चाहते हैं, समाज से इस प्रथा का शीघ्र द्वी उन्मूलन 
हो, वो उन्हें यह नियम वन्ता लेना चाहिए, वे उन्त विवाहों में 
कदापि सम्मिलित न होंगे, जिनमें दहेज का व्यवहार होगा । इसी 
रूप में यह आंदोलन चल्ाया जा सकता है। अन्यथा ४० वर्षो 
से इज़ारों प्लेद-क्रार्मों और सेकढ़ों सभाओं से, जिनमें देश के 
बड़े-बड़े आदमियों ने सभापतित्व किया था, यह आंदोलन 
चलाया गया है, परंतु घटने के बजाय यह कुप्रथा बढ़ती ही 
गई है, और अभी तक सफलता नहीं मिली | इतना ध्यान 
रखना आवश्यक है, दमारें धती-बर्ग हारा दहेजवाले विवाह 
के. बहिष्कार के नियम का पालन बहुत ही सच्चाई तथा कढ़ाई के 
साथ: होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नियम की एक के भी तोढ़ने 
से|आंदालंन की प्रगति में पूरी शिथिलवा आ लायगी | 
«अंत में हम अपने धनी-बर्ग से सानुरोध “अपील करेते हैं, वह 
इस सामाजिक सुधार के काम में आगे आवे, ओर -दहेज्ञ-प्रथा 
के उन्मूलन का: काम अपने हाथ में ले यह आंदोलन- आगे 
बढ़ावे | समाज क्रे युवकंन्युवतियों से भी हमारा यद्द कहना है, 
चे.उस विवाह को कर्मी स्वीकार न करे, लिसका दहेजु आधार 
हों । आज समय और समाज की यहीं माँग है। आशा है, इस 
पर संमुचित ध्योन दिया जायगा.-। 


रा का 





नह, - 


नौ... 

समाज का क्षय-रोग कक 
“ आचीन भारत में नारी को विशेष गतिष्ठा थी। संस्कृत के एक 
श्लोक की यह पंछि है---.“यत्र. नायर पूज्यन्ते रसस्ते तत्र देवता: |? 
अथांत्‌ जहाँ नारियों की रैना होती है; वहीं देवताओं का: वात 
दोता है । वेदों में प्रिय वस्तु को कन्या से उपसा दी गई है। हमर 
उप्रेय वस्तु का दोन फर सकते हैं, परंठ ल्ञोभ से विक्रय नहीं । किंतु 
आज दहेज की कुपथा से हम कन्याओं का. विक्रय करते हैं, हम 
अपनी नासमभी से कन्या-दान की पवित्रता भूल गए हैं । है 
जव बिवाह के विधान का निर्माण नहीं हुआ था, स्त्री-पुरुष 
स्वाभाविक रुप में इस संबंध का निर्माण करते थे । इसके अंतर 
भी चिचाहोत्सवों में रुचि तथा गुणों ही. समता का ध्यान रक्‍्खा 
जाता था। सीता तथा दसयती के स्वयंवर इस तथ्य की पुष्टि 
करते हैं। कालिदास के समय सें भी विवाह की पविन्नता विद्य- 
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मान थी | विदुषी विद्या ने अपने पति के वरण के लिये शास्त्रार् 
किए थे । अंत में विजयी कालिदास से उसने विवाह किया था | 
इससे स्पष्ट है, तब विवाह में योग्यता का ध्यान रखते थे वे 
जीवन की यह गहन समस्या उथले रुप से देखते थे। उसमें 
पवित्रता का वास था। गंभीरता थी । घन-कासना की भावना 
नथी। 

सहामारत से महान्‌ भारत का पतन होता है। उस समय 
सांमानिक मर्यादाएँ हुट चुकी थीं। काम, क्रोध तथा अर्थ 
मोह की भावना ने मनुष्यों को खोखला बेना दिया था। वे 
नारी की पवित्रता तथा उसके श्रति सम्मान भूल यए थे। राज- 
सभा में द्रोपदी के चीर-हरण से यह व्यक्त है | 

इसके बाद देश में यतनों का आगमन हुआ । उत्तकी सभ्यता 
भोग की सभ्यता थी। वे विज्ञास-प्रेमी थे। उन्होंने संयम न 
सीखा था। इस जाति में बहु-विवाद की प्रथा थी। किंतु यह 
सत्य है, यह भ्रथा धन के विना फल्न नहीं सकती | वहु-विषाह 
वस्तुतः धनियों का शिल्ाास है--नारियों का धन्त पर विक्रय है । 
मुगल-सम्राटों ने भारतीय कन्याओं से विवाह किए। हमारी 
पवित्रता भंग की । इस तरह उन्होंने अव्यक्त रूप में हिंदुओं 
को नारी-विक्रय की प्ररेशा दी। धीरे-धीरे हमारी शिक्षा का 
लोाप हो रहा था | समाज में कुरीतियाँ बढ़ने लग गई । मुग़लों 
तथा अँगरेज़ों की पराधीनता ने हमें निधन ओर बढ़-चुद्धि बना 
दिया। निर्धनता के प्रतिकार में दहेज का कन्म हुआ। हस 
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इसके :दोष॑ न; समम संके | हमारा खवाभिमान तथा विश्वास 
नष्ट हो चुका था] इंसलिये इस छुप्रथा का विरोध कौन करता ९ 
अतः आज हम उसके: दुष्परिणांम भोग रहे हैं ।:. . 
»: आजकंल के. विवाह-संबंध में. रुचि तथा गुणों की समता 
का ध्यान .नहीं रकखा-जाता | घनी:लोग विवाहों में अपने ऐश्बय 
का प्रदर्शन करते हैं । उत्सव के विज्ञास से पवित्रता दब जाती 
है;। वे “संबंध की/ गंभीरता भूल :विनोद में मग्न हो जाते हैं । 
परंतु धन ही गृह-जीवन को सुखी नहीं-बनाता-। उसका, आधार 
शुझों की ससता, रुचि की एकता तथा कतव्य-भक्ति है। घनियों 
के. विवाह. समाज ,में :विप्रमता ;बढ़ाते हैं। वे निधनों को. भोग- 
विल्ास की प्रेरणा देते;हैं ।. समाज को दूषित करते हैं । 
.. जब बच्चे का जन्स होता-है, तो. माता-पिता के हृदय में यही 
कामना होती है, उनके पुत्र. हो ;. क्योंकि यदि कन्या. होगी, तो 
विवाह में धन की बबांदी.होगी | संबंधी :भी पुत्रोत्पक्ति पर 
धन्यवाद देने में गोरव अनुभव करते हैं। परंतु,इसके जिपरीत 
उनकी असन्नता सांखना के : तुल्य होती है । इस तरह दहेजु की 
कुप्रथा ने जन्म से ही नारी के प्रति असुंदर दृष्टि-कोण- बना 
'दिया है| हम यह भूल जाते हैं, प्रत्येक पुरुष का जन्म नारी से 
ही दाता है.। । हर 
माता-पिता कन्या. के भविष्य के लिये चिंतित रहते हैँ | निधनों 
को और भी मुसीबत होती है | वे जेसे-तेसे धन जोड़ विवाह 
करते हैँ। विवाह्द का उत्तरदायित्तन, निभा.लेने पर ही वे संतोष 
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की साँस लेते हैं, अन्यथा बह उन्तक्े लिये बंधन बंसा रहता है । 
इस कुप्रथा से विवाह में पति-पत्नी की रुचि तथा शुणों की 
एकता पर ध्यान नहीं रक्‍्खा जाता इसलिये प्रायः ग्रृह-न्नीवन 
में असंत्ोप ही रहता है । .वे सहयोगी न बनकर वियोगी बनता 
चाहते हैं । 
दहेज़ की प्रथा से समाज्ञ में निधेत्ों तथा - धन्तियों-की दो 
श्र णियाँ हो जाती हैं ।:वे एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते । 
इस तरह विपमता बढ़ती है। . :5... , 
. इस प्रथा से कनन्‍्याओं का उचित अवस्था सें- विवाह नहीं दो 
-पाता | कभी-क्रमी रह सी जाता है। योवन में यौन प्रवृत्ति का 
संयम अत्यंत कठिन वस्तु है। कोई ही व्यक्ति इस भ्रवृत्ति का 
परिष्कार - कर पाता - है | अन्यथा जो दुष्परिणाम होंते हैँ, थे 
हमारी आँखों से छिपे नहीं। अधिक देर तक अंधा रहना भी 
कठिन है । हमें सज्ञग रूप से यह कुप्रथा दूर करनी ही होगी । 
हमारे देश में दहेज़ञ-प्रथा के निवारण में आय-पसमान 
प्रयत्न किया है। हम उसके लाभ देखते है। इसलिये हमें भी 
इस कार्य में सहयोग देना चाहिए । 
इस विपय में हम दूसरे देशों से भी शिक्षा प्रहण कर सकते 
हैँ । योरप में विवाह पति-पत्नी की रुचि पर, धर्माध्यक्ष की साक्षी 
के साथ, होता है| वे वित्वाह में हमारे-जेसा आढंवर नहीं करते । 
उसमें दहेज्ञ-प्रथा तों विलकुल्न ही नहीं होती । चीन में विशेष 
दिनों में विवाह होते हैं । पति-पत्नी हाथ पकड़े नियत स्थान पर 
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प्रदक्षिणा करते हैं। एक ही दिन में. अनेक विवाह, जलूसों के 
रूप में, हो जाते हैं। उनके बस्त्रों में समता होती है। उत्सव में 
अपार जनता एकन्न होती है । विवाह में धन का अपव्यय नहीं 
होता और न सामाजिक विषमता बढ़ती है । 

यह कुप्रथा दूर करने के लिये सभी को योंग देना चाहिंए । 
किंतु संममदांर तथा सानंनीय पुरुष यह कार्य सुगमता से कर 
संकते हैं; क्योंकि जनता में उनका सम्मान तथा उनमें स्वाभिमान 
होता है । वे समाज का प्रेरणा दे सकते हैं.। जनता नेताओं का 
ही अलुकरण करती है। 'निःसंदेह दहेज की कुप्रथा दूर होने पर 
हमारे विवाह अधिक सुखमय हो सकेंगे, और वास्तविक प्रगति 
तभी होगी, जब समाज इस भयंकर संक्रासक रोग से पूर्ण रूप से 
मुक्त हो अपने सच्चे रूप में वलिस्ठ ओर हृष्ट-पुष्ट हो जायगा | 


$, 


“दस 

मातृसुक्लि-यज्ञ 

ए्‌ “म्रातृजाति: का परदा दूर करना ही वास्तविक आज़ादी आप 
फरना है (?*-.-महात्मा गांधी ) 

आज हमारे समाज में अनेक -कुप्रथाएँ फेली हैँ। उनमें से 
एक परदा-प्रथा भी है। पुरातनता के मेसी और अंधविश्वासी 
जन उसके समर्थक हैं ।चदि आप उनसे पूछें, आप परदे को 
क्‍यों पसंद करते हैं, तो वे इसका यही उत्तर देंगे कि हमारे 
पुरखा इसे करते आए हैं | हमें उनके आदेशों ओर प्रधाओं के 
अनुसार ही चलना चाहिए। वे हमसे बुद्धिमान्‌ थे, और हमें 
उनके दोष न निकालने चाहिए । यदि हम उनसे यह प्रश्न करें-- 
क्या इस प्रथा के पीछे कोई घामिक सावता या सवास्थ्यकर 
नियम काय करता है ? तो वे मोल रहेंगे । इससे उनकी अज्ञानता 
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स्पष्ट हो जाती है| अतः इन व्यक्तियों को प्रामाणिक भी नहीं 
कहा जा सकता | ह 

एक विद्वान्‌ ने कहा है--किसी वस्तु की श्रेष्ठता प्राचीनता या 
नवीनता पर आश्रित न होंकर उपादेयता पर होती है । इसलिये 
हमें केवल प्राचीनता को प्रमाण नहीं मानना चाहिए | यदि हम 
चतंमान युद्ध में तलवार ओर भालों का प्रयोग इसलिये करें कि 
वे प्राचोत्त हैं, तो हमारी हार ही होगी। हम मूर्ख तथा विवेक- 
शून्य समझे जायँगे । इसलिये हमें उपयोगिता ओर लाभ कभी 
न भूलना चाहिए । इसी प्रकारः:परदे के प्रश्न पर भी विचार 
करें । यदि वह उपयोगी प्रतीत न हो, तो उसे छोड़ दें; अन्यथा 
स्वीकार कर | 2 
-' बुद्ध लोग इसे प्रथा की मद्दत्ता के .लिये युक्तियाँ-छोढ़ अनेक 
कल्पित और मिथ्या गाथाओं का आश्रय लेते-हैं । परंतु तक-शास्त्र 
या न्याय की दृष्टि से विषय-प्रतिपादन की - यह विधि सर्वेथा 
अनुचित: है। अपनी पुष्टि के लिये. बे. कथाएं! सुनाएँ गे, और 
उन्हें पोराशिक बताएं गें; परंतु किसी आमाणिक अंथ का. उल्लेख 
न॑ करेंगे। उनंका/ःज्ञान श्रृति-परंपरा पर आश्रित होता है, चाहे 
चंह:संत्य हो. या असत्य:। हमः उनके संतोष के/लिये-यह कहेंगे, 
यह प्राचीन काल:में न थी। इसका :घाँमिक या: स्वास्थ्य-संबंधी 
आधार नहीं । आप -घार्मिक जगत की; पूजनीय देवियों--लक्सी 
ओर सरस्वती आदि--को देखें ।:उनके मु्ख-पर परदा नहीं |:सीवा 
ओर दमयंती आदि भारतीय सभ्यता की प्रतिनिधि स्त्रियों. को 
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लें, उनसे भी इस ग्रथ। का पोपण न होगा। स्वतंत्र भारत में इस 
अथा का नाम न था। परंतु मुग्लों के काल में देश में दुराचार 
फैलने जगा | हमारी ललनाओं और कुमारियों के सौंदर्य पर 
मुग्ध हो उन्‍होंने अपनी वासना-तृप्ति के लिये उनका बम भ्रष्ट किया 
उस समय शक्ति-हीन हिंदुओं ने आपद्धर्म के रूप में यह प्रथा 
स्वीकार कर ली । उस समय इसकी उपयोगिता थी, परंतु इस 
समय उपयोगिता के असाव में हम इसकी हानियों के शिकार 
हो रहे हैं | प्रत्येक वस्तु का महत्त्व देश, काल, परिस्थिति पर 
आश्रित होता है। यदि ये बदल जाते है, तो उसकी उपयोगिता 
में भेद हा जाता है | वही ल्ञाभप्रद वस्तु दृढ़ बंधन या निष्प्राण 
रूढ़ि बन जाती है। अब समय ओर परिस्थितियाँ बदल चुकी 
हैं, इसलिये यह प्रथा हमें छोड़ देती चाहिए। यह अब युग- 
थम नहीं | 

शिक्षा का उद्द श्य वोद्धिक विकास है | वह हमें ल्ञीवन-यापन 
के योग्य बनाती है | प्राचीन प्रथाओं की सावनाएँ समकाती है, 
ओर वही नवीन विचार-घाराओं को जन्म देती है। वीडिक 
विकास का यही अभिप्राय है, मनुष्य जीवन की उपयोगी 
ओर अनुपयागी बातें समझ सके | अपना हित-अहित, लाभ- 
हानि आदि पहचान सके | अतः हमें इस प्रथा के पक्ष-विपक्ष 
पर समुचित विधि से बिचार कर लेना चाहिए। मूढ़ तथा 
अशिज्षित की तरह किसी वस्तु को विना समझे ही न सान 
ज्ञेना चाहिए | यदि बुद्धों या प्राचीनता-प्रेमियों को परदे की 
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अनुपयोगिता समझ में आ जाय, तो बच्चों या आधुनिकता के 
उपासकों की बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिए | जब सूर्य नहीं 
होता; तब दिए से काम लिया जाता है। जब बड़ों की बातों से 
कोई लाभ नहीं, तो बच्चों की वात मानने में खराबी नहीं । 
परदे का नारियों के स्वास्थ्य पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। उन्हें 
शुद्ध बायु ओर प्रकाश नहीं मित्रता | इससे उन्तके चेहरे पीले 
आर निष्प्राण हो जाते हैँ--दमा और तपेदिक़ की बीमारियाँ 
दो जाती हैं । यही नहीं, इस प्रथा का प्रभाव उनके स्वभाव पर 
भी पड़ता है। इससे उत्तमें अनावश्यक मिमक आ जाती है । 
वे अपने सन की बात नहीं कह पातीं | उनमें स्वाभिमान नहीं 
रहता, और एक विशेष प्रकार की मानसिक दुबलता आः 
जाती है | 

हमारे नारी-समाज के पतन में परदे का बहुत बड़ा हाथ है |. 
इससे स्रियाँ घर से बाहर नहीं जा पाती | दुनिया के ज्ञान से 
दूर रहती हैं। अशिक्षिता ओर अनुभव-दीव होने से अपने 
बच्चों का समुचित पालन नहीं कर पार्ती। वे अपने पतियों 
पर आर्थिक भार होती हैं, इसका कारण भी यहीं प्रथा है। 
विदेशों में इस प्रथा का नाम नहीं। वहाँ की ख्रियाँ सभी 
सामाजिक कार्यों में भाग लेती हैं । वे शिक्तिता होती और अपने 
बच्चों को शिक्षित बनाती हैं। ये हमारी तरह खाली न रह 
स्वयं कमाती हैं, और पतियों पर भार नहीं होतीं | विद्यालयों, 
अस्पतालों, तार-टिकटनघरों आदि में वे प्रायः कायये करती 
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हैं। युद्ध के दिलों में ओर आवश्यकता पढ़ले पर उन्होंने सेना 
तथा शासन-संवंधी सभी क्ाय किए हैं | इस तरह थे देश को 
उच्च वनातो हैं । हमें उनसे शिक्षा श्रहण कर यह प्रथा दूर करनी 
चाहिए | 

अभी भारतीय सरकार ने इस आशय की विज्वप्ति प्रकाशित 
-की है कि शासन तथा सेना-विभाग के पढ़ों पर भी ख््ियों को 
स्थान दिया जायगा। बह देश की स्लियों से आशा करदी 
है, वे अपनी योग्यता द्वारा श्ट्र-निर्माण में पूणंतया सहयोग 
दें। परंतु यह तभी संभव है, जब हमारी ख्त्रियाँ सुशिक्षित, 
व्यवहार-कुशल ओर योग्यता-युक्त दो | किंठु उपयेक्त बातें प्राप्त 
करने के लिये परदे की प्रथा छोड़नी पड़ेगी | अतः खियों को 
अपने कतंव्य और उद्द श्य देखते इससे मुक्त होन के लिये प्रयत्न 
करना चाहिए। यदि वे चाहें, तो पुनः भारती ( मंढन मिश्र की 
पत्नी ) की तरह विहुपी वन सकती ओर तारामती की तरह 
अलौकिक शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। परंतु परदे के 
रहते यह संभव नहीं । हमारी स्त्रियों का विदेशी स्लियों की स्थिति 
से अपनो तुलना करती चाहिए । इससे प्रेरणा मिलेगी | मेंढम 
क्यूरी एक निधन महिला थी | उसने रसायनशाला की शीशियाँ 
माँगकर चैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त की | इन कठिन परिस्थितियों 
में बह तत्परता से अपने काय में ज्ञगी रही। एक दिन वही जी 
विज्ञान के क्षेत्र में नोवल-पुरस्कार प्राप्त करती है । इसी प्रकार 
अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। हे भारतीय नारियो | क्या तुम्हें 


क्ष्८ समाज ओर राजनीति 


उनसे ईण्यां नहीं होती ? ज्ञान-विज्ञान अपनाने में तुम्हें गोरव 
अनुभव नहीं होता ? यदि होता है, तो उठो; अपने बंधन स्वयं 
तोड़ो, ओर आगे बढ़ो । 

परदे का अंत करने के लिये हमें सब प्रकार से सहयोग देना 
चाहिए | हमें संयम का ध्यान रखते नारियों तथा कन्याओं की 
ओर न घूरना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की हरकतों से परदा- 
प्रथा दूर करने में बाधा उपस्थित होती है। नारी के देवीपन 
ओर प्रतिष्ठा को न भूलना चाहिए | आज समाज के नेता इस 
कार्य के लिये सजग हो रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है। केवल 
भाषणों ओर लेखों से सफलता नहीं मिलती । कहने के बजाय 
करने का अधिक प्रभाव पड़ता है | यदि परदा-विरोधी आंदोलन 
में सत्याग्रही मनोबृत्ति से काय किया जायगा, तो उससे अच्छा 
परिणाम होगा । सत्याग्रहियों को विनय, - सहिष्णुता ओर 
प्रेम-पूवंक व्यवहार करना चाहिए | युवकन्युवतियों को सबय॑ 
उदाहरण पेश करके समाज को योग्य प्रेरणा देनी चाहिए। 
निस दिन हमारे समाज से परदे का अंत हो जायगा, उस दिन 
उन्नति स्वयमेव हो जायगी | 


ग्यारह 
प्रदा-बहिष्कार--उसकी आवश्यकता 


प्राचीन भारत में हम पूर्णतः खतंत्र थे। हमें वैयक्किक तथा 
सामाजिक स्वाधीनता श्राप्त थी । पुरुष ओर नारी में संकोच 
था भेद-भाव न था | वे एक दूसरे को खुलकर सहयोग देते थे | 
इत्सवों में समभाव से भाग लेते थे। तब परदे की दूपित प्रथा 
नथी। परंतु आज इस कुप्रथा से हमारी उन्नति रुक गई है। 
ख्ली-जाति विनाश की ओर अग्रसर हो रही है | क्या आपको उस 
अतीत से इध्यां नहीं होती ? 

तब ख्तलियों की उन्नति बहुमुखी थी, उनकी प्रतिभा का क्षेत्र 
विखूत था | गार्गी अक्षज्ञान में निपुण थी, दो सीता आदर्श खी 
थीं। वे ज्ञान-विज्ञान से परिचित थीं। उसकी संतान सुंदर 
तथा सबल होती थीं। शुभ संस्कार पा उच्च चातावरश सें 
बढ़ती थीं | वस्तुतः वे देवियाँ रस्त-गर्भा थीं। संघमित्रा और 
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चारुसति ने घूम-घूम वोद्ध घमम का प्रचार/किया | संडन सिश्र 
की पत्नी भारती ने तक-शिरोमणि शंकराचाय को परास्त किया। 
भीरा ने अपने भ्क्तिमय गीतों से निज आराध्य कृष्ण को 
रिकिया | तब परदे का बंधन न था। वे सहज भाव से राज- 
गृह तथा बृदावन में प्रश्लु की पूजा कर सकती थीं। अनेक 
भक्त उनके गीतों का रस-पान करते थे। क्‍या आज भी यह 
संभव है ? 

परंतु जब यह भूमि मुग़ल्ों के अधीन हो गई, तो इसकी 
पवित्रता लोप होने लगी | हमारी सभ्यता में नारी की जो प्रतिष्ठा 
थी, बह उनमें नहीं थी। इसके विपरीत उन्तमें बहु-विवाह की 
दूपित प्रथा थी । उनके आचार के नियम शिथिल थे। भौतिक 
सभ्यता के पुजारी मुराल संयम से सर्वथा दूर थे। उन्होंने मद में 
चूण हो अपनी दुर्भावनाओं तथा विज्ञास के निमित्त शासक- 
जाति के बत्न का अनुचित तथा अनगत्न प्रयोग किया । हमारी 
कन्याओं के रूप-ज्ञावण्य पर मोहित हो उन्हें अपनाने के लिये 
अनेक यत्त किए। धन वथा मान के ग्रल्लाभन दे उन्हें खींचा 
गया | तब खत्री-वर्म की रक्षा के लिये आपद्धम के रूप में परदे की 
ग्रथा का प्रसार हुआ । पराधीन जाति इसके सिवा कर ही कया 
सकती थी ९ 

परंतु आज वह पुरानी स्थिति नहीं | जमाना बदल गया है | 
परदे का प्रयोग जिस कारण से किया गया, वह आज नहीं। 
इसलिये अब इसकी जुरूरत नहीं। परंतु प्राचीनवा के प्रेमी, 
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अध-विश्वासी तथा मूढ़ व्यक्ति अब भी परदे को नारी का धर्म 
समभा रहूं है। यह रुद्ठिग्रस्तता अत्यंत शोचनीय हैँ। इस 


ऊप्रथा से देश को उन्नति रुक रही है | अब बह युग-धर्त नहीं | 
हम उसके पीछे क्‍यों कर चलें ? देश, काल तथा परिस्थितियों 
के परिवतन से वही प्रथा कुप्रथा हो गई द्ै। उसका कोई भी 
लाभ नहीं, अत्युत अनेक दाप या हानियाँ दिखाई दे रही है । 
फिर इससे इतना माह क्‍यों? 

परदे का अथमस प्रभाव स्रियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि 
वे शुद्ध वायु में साँस नहीं ले पाती । बाहरी वायु का परदे की 
बायु से संबध टूट जाता है, ओर वह प्रच्छूवासों की अशुद्ध 
बायु से और भी दूषित हो जाती है। वे ऑक्सी #न की जगह 
कार्बन-डाइ-ऑक्साइड लेती हैँ । अशुद्ध वायु के सेवन से हृदय, 
रुधिर तथा बात-संबंधी बीमारियों का आह्वान करती हैं। क्षय- 
रोग निमंत्रित करती है | यही नहीं, सूये की सुखकारी किरण भी 
उन्तके झुंख से सद्वेब दूर रहती हैं, जिसके परिणाम में उनका 
चेहरा कांति-दीन हो जाता है | इस प्रकार दसारी स्लियाँ परदे की 
कुप्रथा से सूय तथा वायु के ल्ाभों से वंचित रहती हैँ। इससे 
वे अबलाएँ बस निर्वत्ष संतानें पेदा करती हैं। क्या वे सच्ची 
माताए और रत्ल-गर्मो हा सकती है? परतु पहाड़ी प्रदेशों में 
अथवा जिन ग्रामों में यह प्रथा नहीं, वहाँ की स्रियाँ अधिक 
संदर तथा सबत् द्वाती हैं। उनके दीघ ज्ञीवत का कारण शुद्ध 
वायु तथा सूच का सेवन भी हैं। हमारा लिया इस इुंप्रथा क 
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कारण व्यायास से सदा दूर रहती हैं, अन्यथा क्या वे ही अवलाए 
पतारामती-सी सबलाएं नहीं वन सकतीं ? | 
परदे का द्वितीय ग्रमाव शिक्षा पर पड़ता है। ख्त्रियों को परदे 
में रहना ज़रूरी है, इसलिये वे घर से वाहर नहीं निकल सकतीं | 
वे शिक्षा अहण करने के लिये विद्यालय केसे जाये ? अजायबंघर 
या चिड़िया-घर का दशेन तो दूर रहा | वे आजीवन मूर्ख रहती 
हैं, ओर ज्ञान का सुख नहीं ले सकतीं । उन्हें न लिखना आता है 
न पढ़ना । वे व्यवहार की दुनिया नहीं जानती | क्या वे खियाँ 
अपने कतंव्य और आदर्श सम्क सकती है? क्या वे देश या 


समाज का उद्धार कर सकगी ? क्‍या संसार की विकट समस्याएं 
सोच सकेगी ? 


इसलिये उनको संतान भीं मूढ़ होती हँ। उन्तका वचपत् 
अन्नद्या में बीत जाता है | सचमुच यह समाज के लिये शम की 
बाद है । कन्नक का कारण है । यदि अधिक संभव न हो, तोः 
भी कम-से-कम ख्लरियों को इतनी शिक्षा अवश्य मिलसी चाहिए 
कि वे स्वास्थ्य, शिशु-पालन, ग्रृह-क्रम, ख्ली-धम तथा संसार के 
सामान्य ज्ञान से परिचित हो सके । 

परदे का तृतीय प्रभाव हमारे समाज पर पढ़ता है । ख्री तथा 
पुरुष मिलकर कोई भी काय नहीं कर सकते। ख्रियाँ घर के 
अतिरिक्त बाहरी काम करने में अयोग्य रहती हैं| परंतु क्‍या 
इस गतिशील युग में यह संभव है, दे घर की चहारदीवारी में 
झुल्न छिपाए बेंठी रहें ? विदेशों में अनेक ख्रियां ज्ञान-चिञ्ञान 
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का अध्ययन करती हैँ। अपत्ती सेवाओं से समाज को सपन्न 
बनाती हैं| आर्थिक दृष्टि से भी अन्य देशों की द्षियाँ अपने 
पतियों पर उत्तता भार नहीं होतीं, जितता इस निर्धेन देश में 
फिनिलेंड और रूस के युद्ध में फिनिलेंढ की स्लियों ने सेला में 
भाग लिया था। देश का लगभग सभी आंतरिक प्रबंध उनके 
हाथों में था। वे ही स्षियाँ सच्चे अर्थों में पति की अधींगिनियाँ 
तथा जीवन-संगिनी होती हैं | सचमुच हमारे समान में द्वियों 
की स्थिति अत्यंत शोचनीय है । 

ये सभी अभिशाप परदे की कुप्रथा के परिणाम हैं। उनसे 
हमारी जाति तथा समाज का जित्ताश हो रहा है | हम अवनति 
के कुएं में बड़े वेग से गिर रहे हैं। थदि फिर भी हमारी आँखें 
नहीं खुलतीं, तो हम-सा अंधा कौन होगा ? हमने अपने पेरों 
पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है | हम खून वहता देख रहे ह, आर 
संशय में सोच रहे हैं कि इसका प्रतिकार करना चाहिए था 
नहीं | सचमुच यह “कि कर्तेव्य-विमृढ़दा” अतीब विचित्र है । 

हमारे छुछ मान्य नेताओं ने इस विषय में काय क्रिया है । 
हमें उनका सच्चे अर्थों में अनुगमन करना चाहिए। प्रत्येक 


ह.40.. 


व्यक्ति को कर्तव्य-बुद्धि से यह प्रथा अपने घर से निकाल देनी 
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चाहिए | तभी हमारी जाति दथा समाज की उन्नति संभव है । 


३० 


तभी हम अपना अतीत गौरव वत्तमान में स्थापित वर सकेंगे। 


0 





बारह 
परदा-विरोधी आंदोलन 


आज का युग एक संघप का युग है। जीवन के प्रत्येक 
भौतिक मूल्यों में आज विक्रार उपस्थित है। मानव का सासा- 
जिक भूमिका-पट अब प्रतिहिंसा और इनक्विलाब के आघात- 
प्रतिघातों से चित्रित हो उठा है, क्योंकि भूतकाल में मानव के 
चन्ाए अपने बंधन इतने दृढ़ हो गए थे कि उततें बंधा वह 
स्त्रयं अकुज्ला उठा है। उसकी यह अकुल्लाहट ही परदा-विरोंधी 
आंदोलन की प्रष्ट-भूमि है | 

इस बंधनों को तोड़ने की आवाज़ सानव-जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में सुन पड़ती है--क्या समाज, क्या राजनीति, क्‍या 
साहित्य, सभी में | विशेष रूप से सामाजिक क्रांति की हमारी 
यह प्रवृत्ति जीवन की कठोर वास्तविकताएँ ले आगे बढ़ी दे, 
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तथा प्रचार ओर सामूहिक चेतता द्वारा सभी सामाजिक कुरी- 
तियों और रुढ़ियों का अंत करके समाज्ञ को प्रगतिशील 
चनाना ही हमारा कार्य-क्षेत्र दे । 
सुधार के दो दृष्टिकोण हैं--एक तो यह कि प्राचीन काल की 
अंतःपरिस्थितियाँ अंदर-ही-अंदर एक संघ के बीच से गुज़- 
रती रहें, ओर चलते-चलते बतंमान्त में इतनी स्पष्ट हो जाये कि 
उनकी प्रतिक्रिया के फल-स्वररूप मानव के सामाजिक जीवन में 
एक भीपण पस्ितंन उपस्थित हो जाय | इसे हम सुधार का 
विकास-पक्त कद सकते हैं | इसके आधार पर जीवन का प्रत्येक 
परिवर्तित मूल्य निधांरित करने के लिये उसका सूत्र अपने 
बीज रूप में मानव की प्राचीन रुढ़ियों, ध्रृतियों ओर विश्वासों 
में खोजना पड़ेगा। दूसरा दृष्टिकोण यह हूँ कि वर्ंमान में 
सानवन्जीवन के प्रचलित मूल्य, श्रणी और रीति ( ५४०।४6५, 
80965 क्षार्त छथा0्षा65 ) को पूर्ण रूप से जड़ से हटा 
उनके स्थान पर बिलकुल नवीन ओर सामयिक्त सत्य, माप-दंड 
तथा सामाजिक मान स्थापित किए जायेँ। यह सुधार का क्रांति- 
पक्ष है। एक प्रगतिशील सुधारवादी सुधार के इस दूसरे स्वरूप 
में अपनी आस्था रखता है, जा अधिक पुष्ट तथा उपयोगी है 
ओर सच्ची प्रगति के लिये यही अभीष्ट है, सामाजिक क्रांति के 
लिये यही अपेक्तित है; क्योंकि सानव ने ज्ञितवी समाज-व्यवस्था 
करने का प्रयत्त क्रिया, उतनी दी चह उसके लिये पहेली चनती 
गई, और अव्यवस्था होती गई । यह मस्तिष्कों का प्रश्त वन 
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गया । इतना हो नहीं, बल्कि जितना उसने सुधार करना चाहा, 
उतना ही उसके स्वार्थ ने उसके अंतर में छिप, नए रूप धारण 
कर अपने को व्यक्त किया | यही कारण है, आज हम अपने 
समाज की कमजोंरियों का अनुभव करते हैं, उस समाज 
की, जो नेराश्य एवं अवसाद-प्रस्त हो रहा है। हमारा अंतर 
सवंजन-सम्मत कतेव्य-ल्लान के विरुद्ध पद-पद पर विद्रोह कर 
उठता है | 

हम अपने प्राचीनता-अेमी भाइयों से बढ़ी नम्नता-पु्वेक यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं, समय ओर समाज की माँग के 
प्रतीक-स्वरूप आज की प्रगति-प्रेरणा चाहती है नीति, धमम, 
सामाजिक रीतियों आदि के संबंध में प्राचीन घारणाओं का 
आसूल परिवतेत तथा इनकी व्यथता । 

कुछ रुढ़िवादी यह साबित करने का प्रयत्न करते हैं, भारत 
में अति प्राचीन काल से परदा-प्रथा प्रचलित थी | इसके लिये 
वे संस्कृत के शब्द शअ्रचगुठन आदि का सहारा लेते तथा 
रामायण और महाभारत से अपनी आमक धारणा की पुष्टि, 
अथ्थ का अनथे कर, करते हैं, जिससे “विरोध केबल विरोध के 
लिये' क्री गई भावत्ता रपष्ट परिलक्धित होती है। वारतव में 
अवगुठन! का प्रयोग उसके भावात्मक रूप में काव्योक्ति की 
भाँति किया गया है, किंतु उसका कोई भोतिक व्यावहारिक 
स्वरूप न था, जिसका अथे उन्होंने 'धूघठ” अथवा “परदा! 
किया है । जहाँ. वे कहते हैं, लब्जा स्त्रियों का भूषण है, और 
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परदा उनका अतीक, हस उससे सहमत हैं। किंतु यहाँ परदे से 
असिप्राय आँखों क्री शम तथा शील से लेता चाहिए, न कि उसका 
अथ घूघट-जेसी कुप्रथा से किया जाना चाहिए। स्त्रियोचिद 
लज्जा वांछनीय है, किंतु यह विचार और सन का विपय है, 
परदा-प्रथा से इसका कोई संबंध स्थापित नहीं किया ज्ञा सकता; 
जो रूढ़ि की भाँति एक बाहरी आवरण के रूप में हम पर लाद 
दिया गया है । 


हम ऐसे लोगों को भले प्रकार बता देता चाहते हैं, हमार 
परदा-विरोधी आंदोलन का जो रूप है, वह क्रिसी से जबरदस्ती 
करना नहीं, प्रत्युत उसका उद्देश्य शुद्ध प्रचारात्मक है, और 
हमारा सत्याग्रह भी इसी भावना को ले एक सामूहिक साधन 
है । अब वियाहों के अवसर पर जो सत्याग्रह क्रिया जावा है. 
वह इसलिये कि इसी दिन से यह अवांछनीय बंधन नारी- 
समाज पर ल्ञादा जाता है, इसलिये इस अवसर पर जो 
सत्या ग्रह किया जाय, वह केवल जनता का ध्यान आकर्षित 
करने के लिये दा--उसका मंतव्य किसी को दुःख पहुँचाना 
न होता चाहिए । कोई वात ग्रलत समर समाज में भ्रम-पूर्ण 
धारणा फेज्ञाना किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देंता-- 
हम इस कर्तव्य की ओर उन्तका ध्यान दिलाना चाहते है | अंत 
में हम बड़ी नम्रता से अपील करते हैं, सामाजिक सुधारों से 
पारस्परिक कट्ुता नहीं बढ़ती चाहिए, क्योंकि इससे सावज़निक 
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हित का जो उद्द श्य है, वह गोण हो अपने निजी स्वार्थ किन्‍्हीं 
दूसरे मंतव्यों के कारण प्रधानता पा जाते हैं| आशा है, हंमारे 


सभी सहयोगी इस पर समुचित ध्यान दे अपना सच्चा कतेव्य 
निभाएं गे। 


तेरह 
परदा-पिरोधी सत्याग्रह-- उसका नेतिक पक्त 


परदा-प्रथा के विरुद्ध समाज में जा आंदोलन चल रहा है, 
राज उसे एक नई प्रगति (दिशा) मिली है। भारत मे 
स्वतंत्रता प्राप्ति ने दममें एक नई सामाजिक चेतना फूक दी है, 
जिसके फल-स्वरूप समाज में प्रचलित श्रायः सभी छुरीतियाँ, 
कुसंस्कार ओर हानिकारक रीति-रिवाज दूर करने के लिये हम 
व्यग्न हो उठे हैँ। हसमें से सामाजिक सुधार की भावना रखने- 
वाले भरत्येक उप्तरदायी व्यक्ति ने ऐसा अनुभव किया कि समाज 
से परदा-प्रथा तथा दूसरी सामालिक रुढ़ियाँ हटाने के लिये 
सामूहिक प्रयास करना आवश्यक है, ओर भूतकाल के सुधार- 
आंदोलन के अनुभव से छुछ ऐसा भी महसूस होता था कि 
कोई ऐसा नया क़दम उठाया जाना चाहिए, जो अधिक प्रभाव- 
शाल्ली हो। इसी दृष्टि से हमारा ध्यान प्रचार के बाद जो दूसरी 
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स्थिति होती है--सत्याग्रह, उसकी ओर जाता है ! प्रचार से 
तो हम केवल इतनी ही अपेक्षा कर पाते हैँ कि संबंधित मानव- 
सप्ुदाय स्वयं अपने आप वस्तुस्थिति पर विचार कर वह वस्तु 
अपनाएगा | किंतु जहाँ मनुष्य एक वात हृदय से मानते भी 
अपने व्यावहारिक जीवन में उसे कार्यान्बित करने में हिचकिचाता 
है, वहाँ प्रचार करन से काम नहीं चलता, क्योंकि प्रचार की , 
सीमा तो केत्रज्न उन व्यक्ति-विशेष की अपनी सदिच्छा तक ही 
-सामित होती हैं। इस स्थल्ल पर यह आवश्यक हो जाता है कि 
'उन्तकी सदिच्छा को उनके सामने मर्तिमान्‌ कर उसे कार्ये-रूप 
में परिणत कराने के लिये आग्रह किया जाय | यहाँ यह वात 
विशेष ध्यान देने की है, यह जो आग्रह किया जाता है, वह 
एक सत्य के निमित्त क्रिसी असत्य का त्याग कराने के लिये 
किया जाता हे--किसी व्यक्ति-विशेष के विरोध में नहीं। इस- 
लिये यदि अब इस इसके कारण अपने व्यक्तिगत जीवन में 
कठुता का आविभाव कर लें, तो यह हमारी भूल है। हम जो 
आंदोलन कर रहे हैं अथवा इसके साधन-स्वरूप जो सत्याग्रह 
करते हैं, वह परदे के विरोध में, क्रिसी व्यक्ति-विशेष के विरोध 
में नहीं | उनके मन के अंदर जो सत्य का भास हो रहा है, उसे 
उनके व्यावहारिक जीवन में अभिव्यक्त कराने के लिये ही 
सत्याग्रह किया जाता है । इसलिये आपस में किसी प्रकार की 
कठ्ुता अथवा बेसनस्य नहीं उत्पन्न होना चाहिए | इस सत्याग्रह 
के विरोध में जो प्रदशन करते हैं, उनके लिये यह निश्चित है कि 
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वे वे ही लोग हैं, जो कभी खुले आम यह नहीं कह सकते-- 
“परदा एक अच्छी प्रथा है, समाज में इसका हाना जरूरी है ।” 
इसी कसाटी पर यदि उन्हें कसकर देखें, ता विरोध की यथार्थता 
के दस अधिक निकट पहुँच सकेंगे। 

सत्याग्रह की व्यापकता से यह भ्नी भाँति सिद्ध हो जाता हैं, 
इमारा उद्देश्य सत्य हैँ, हमारे साधन प्रशस्त है, ओर बास्तव सें 
हस समाज और युग की माँग पूरी कर रहे है । यहाँ एक बात 
ओर रपष्ट कर देना ज़रूरी है--जब हमन इस आंदोलन का 
रूप और प्रभाव देख लिया, ता जिन्हें पहले इसके असर ओर 
उपयोगिता में संशय था, उनके विचार भी बदल गए, तथा 
समाज में जो विचार-जाग्रति फेली, उससे आंदालन की 
सकलता में कोई संदेह नहीं रहा | दूसर किसी भी ढंग से इतना 
प्रचार-कार्य नहीं हा सकता था, यह क़रीब-क्रीब सभी न 
स्वीकार किया है । सत्याग्रह से पूव बर और वधू के घरवालों से 
प्रिल्ष एक शिष्ट-पंडत्ल को उन्हें परदे का वहिष्कार कर विदाहद 
के लिये समकाना चाहिए, ययपि अब समाज-सुधार के लिये 
सत्याग्रह-जेसे हथियार का केवल प्रचारात्मक दृष्टि से उपयोग 
कोई नई बात नहीं रही, क्योंक्रि पिछले कई इस प्रकार के अच- 
सरों पर इस बात के लिये कि समाज में परदा-प्रथा का रहना 
बुरा है, प्रायः समाज के सभी ज़िम्मेदार व्यक्तियों की प्रत्यक्ष 
था अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति-सी मिल गई है। और, अब केवल 
समस्या है, तो इसे कार्यान्वरित करने में एक प्रकार की मिकक 
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की--एक पुरानी रुढ़ि से मोह-त्याग की। इतना ही नहीं, वरन्‌ 
परदा-प्रथा के निवारणाथ संगठित रूप से सत्याग्रह का अवेलंबन 
'करने की व्यापक्रता ने अपने अनुमोदन की छाप भी लगा दी, 
जिससे हमारे नवयुवक सत्याग्रहियों का उत्साह और भी बढ़ा। 
आशा है, वे निर्दिष्ट दिशा-संकेत के अनुसार ही चल अपने 
सामाजिक उत्तरदायित्व का पात्नन करेंगे. 

उत्तरदायित्व की नेतिकता की. दृष्टि से हमें यहाँ एक बात 
पर विचार और कर लेना चाहिए । किसी सत्य के अदलंबन का 
समय, काल ओर परिस्थितियों के अनुसार जितना - हमें समर्थनः 
और अनुमोदन श्राप्त दाता है, उतना ही उन सत्यावलंबियों की 
ज़िम्मेदारी का दायरा. विस्तृत होता जाता है ।: इन दोनो बातों 
'का पारस्परिक सापेक्ष्य संबंध है। समाज में नारी-जाग्रति और 
उत्थान के लिये किए गए इस प्रयत्तों की अभी हाह में भारत 
के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलालजी नेहरू ने भी सराहना की है। 
यह सामाजिक क्रांति के लिये महान्‌ गोरव ओर व्यापकता की 
बात है। किंतु, इसके साथ, इस उद्द श्य के लिये व्यवह्ृृत हमारे 
साथकों के क्षेत्र, रूप, प्रणाली आदि के ओऔचित्य की जिम्मेदारी 
भी बढ़ गई, जिसके क्रियात्मक भार का संबंध विशेष रूप से 
हमारे उन भाइयों से है, - जो इन सत्याग्रहों में भाग लेंगे । इस- 
लिये सत्याग्रहों में हमें इन सभी बातों को यथोंचित महत्त्व 
देना है । 


अब रही सफलता की बात, सो इसका प्रचारात्मक प्रभाव 
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समाज के युवक और युवतियों पर काफ़ी व्यापक रूप से पड़ा 
है। सफलता की आशा का सबसे भारी प्रमाण तो यही है. कि 
कितने समय से ये परदा-विरोधी आंदोलन लगातार चलते आ 
रहे है --समय पर अनवरत रूप से सत्याग्रह भी बरावर होते 
रहे हैं, किंतु असी तक इससे कभी किसी प्रक्तार की अरुचि 
अथवा उदासीनता-जन्य तुष्टि का भाव हमारे अंदर नहीं आ 
पाया, ओर नित्य नए जोश, रफूर्त और लीबन के साथ इस 
मात्-मुक्ति के सद्दान्‌ यज्ञ का हम निर्णय करते ओर इसे 
कार्यान्वित कर आगे बढ़ते हैं। यह हमारी प्रगति का जीवन- 
चिह है, ओर भावी सफलता का निश्चित लक्षण | इतना तो 
स्पष्ट हे, अब आदेशों, सुकावों और भापणों ढारा समाज- 
सुधार का समय नहीं रहा, इसके लिये छुछ क्रियात्मक रूप से 
करना आवश्यक है | इसीलिये शुद्ध प्रचार ओर समाज-ऋल्‍याण 
की भावना से ही यह क़दम उठाना वांहनीय है । वह भी यह 
वात ध्यान में रखते कि प्रत्येक युद्ध तथा राननीतिक् क्रांति 
के पश्चात्‌ सामाजिक क्रांति होती है । इन सभी दृष्टियों से इमें 
पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हम ठीक सार्ग पर हैं, और 
हमारी सफलता अवश्यंभादी है । 


चोदह . 
अपराधों का सामाजिक मनोविज्ञान 


“मुझे अपने अपराधों पर अत्यधिक दुःख होता है। जब मुझे 
कुछ छत्यों की याद आती है, तव मेरी आँखों में आँसू -आ जाते 
हैं। परंतु वे सब मुझे स्वाभाविक और -सत्य ही अतीत होते हैं।” 
थे शब्द १६ ब्ष के विद्यार्थी विज्ञियम हेरन ने, शिकागो की 
अदालत में, न्यायाधीश हेरल्डजी वाढ के सम्मुख, कहे थे। उसे 
६१ वर्ष की तीन सज़ाएं दी गई थीं | उसने .तीन हृत्याओं के 
अतिरिक्त अनेक डकेतियाँ की थीं, हमले किए थे । 

आपको अपराधी के कथन से संतोष न होगा, और उसके 
अपराधों की स्वाभाविकता तथा सत्यता पर विश्वास न होगा। 
किंतु इन्हीं शब्दों में उसकी प्रवृत्ति ओर परिस्थितियों को पह- 
चानने का रहस्य छिपा है। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
हमारी वाणी से आधारित प्रत्येक शब्द, व्यक्त या अज्यक्त, 
मन का प्रतिनिधित्व करता है। 
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हेस्‍्त कॉलेज के जीवन में बुद्धि-सेपन्न विद्यार्थी था) बोडिक 
प्रवृत्तियों से स्तेह के साथ उसका अध्ययन सी विशद था। झसे 
सनोवेज्ञानिक तथा मानस-चिक्रित्सा-पद्धति आदि विपयों से 
अनुराग था। उसकी भेज पर फ्रायढ ओर नीलो की कितायें 
रक्‍्खी रहती थीं | यह सब होते हुए भी बह अपराधी था । उसकी 
बुद्धि पर इन पंथों का प्रभाव न पढ़ा। स-जाने किस भावता के 
वशीभूत हो चह ये अपराध करता ओर अपसे कार्यों पर 
पश्चात्ताप करते भी उन्हें स्वाभाविक सममता था। निस्संदेह यह 
रहस्य और खोज की वस्तु है । 
नब वह छोटा था, तब उसे स्त्रियों के अंदर-बीयर' 
से स्नेह था। कभी-कभी वह उन्हें पहना भी करता था। 
यह ६ वर्ष की वात हैँ। परंतु इसके वाद उसने उक्त बस्तर चुराने 
, आरंभ कर दिए, ओर धीरे-घीरे उसे ढाके मारने की आदत पढ़ 
गई। वह लिखता है--“मुझे प्रतीत होता था, में घुरे मार्ग पर 
हूँ) इस केतियों से भी मुझे धासना की ठृप्ति का आनंद 
आता था । मैंने कारण जानने का प्रयत्त किया। परिणामतः 
इस भावता का ससाधान करने के लिये नियत समय पर लड़- 
कियों से मिलना शुरू कर दिया, परंतु उनसे संतोप न हुआ, 
वे घृशारपद लगते लगी |? 
चह अपनी समस्या सुल्मका न सका। स्त्रियों के आंतरिक 
कस्तरों के प्रति स्नेह की पूर्ति न हुई । इसी वच्त्रआप्ति की भावना 
से बह ढाके सारता था । प्रथम तीन प्रयत्तों में सफल होने पर 
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चांथे में उकड़ा गया। इस बार उसने तीन हत्याएं क्री थीं। . 
$ बे के बच्चे के डकड़े-टुकड़े कर उसने बढ़ी में फेका था। 
कन्या जाउन पर गोली चलाई, और श्रीमती रोस की चाक्त द्वारा 
हत्या की थी। हर 

पह सत्य है, यौवन की औन अ्रवृत्तियों का अंठुख आधार कास 
की भावना होती है। वह भावना शैशब से आती और योवत्त में | 
रपष्ट रूप से प्रकट होती है। वर्तमान समय के सान्य चिक्रित्सक 
अलबर्ट मोलकारथान की कथन है-..“सामान्यत्‌: यह विश्वास 
किया जाता है, यौवन के डद्य से कल्ात्मक जीवन. का आरंभ 


अवस्था का भेद उन चिह्नों से किया जाता है, जो यौवन के 
आरंभ में प्रकट होते हैं । यह असंतोष की बात है, विकास के 
इस दीघ काल की तरफ़ उचित ध्यान नहीं दिया जाता, जो ड्प- 
युक्त घटनाओं से पूवचर्ती होता है |» कक 
कप * 5 ८ 
तस्तुत: यह काम की भावना शेशत्र से ही वीज-रूप से विद्यमान 


अधिक मदत्त्त-पूण है, क्योंकि इस समय अनेक अनुभवों के संस्कार 
हमारे अंतर्‌ में सब जाते हैं, जा हमारी भावी अब त्तियों को अज्ञात 


अपराधों का सामानिक सनोविज्ञान घ््क 


फ्रायड की सानसिक चिक्रित्सा-पद्धति और निदान का 
आधार “वचपत की कास-चृत्ति! ही है। वह लिखता है--“बचपन 
चस्तुतः वह अवस्था नहीं, जिसमें काम की भावना का स्थान 
न हा, ययपि प्रचलित विश्वास इसके विपरीत हैं। यह कथन 
स्ंथा असत्य है कि यौचत के प्रारम में ही काम-भावना का 
आविभाव होता हूँ। जन्म से ही बच्चों के साथ यह भावना 
आती हैं| योत्रन की काम-वृत्ति (या चिह्ों ) के विक्रास के 
पूर्व अनेक स्थितियाँ आती हैं।” स्पष्टवा के अभाव से हम 
उनसे अपरिचित हैं । 

इस काल सें अंतर्निहित कम की भावना अभिव्यक्ति के लिये 
प्रयत्न क्रिया करती है, यद्यपि छुछ अवस्थाएँ छोड़ यह प्रका- 
शन प्रवत्ञ नहीं हाता । जब इस लेख का नायक हेरन ६ बष 
की अवस्था में था, तो उसका अनुचित दशा में विकास हो रहा 
था। अब उसे स्त्रियों के अतिरिक्त वस्त्रों स कामन सुख की 
अजुभूति होतं। थी । यही 'फ्ोटिशिज्म! था संकरेत-जन्ध कासना 
का सिद्धांत है। इस स्थिति में मनुष्य बस्त्रों, वालों, जूतों आदि 
विभिन्न वस्तुओं द्वारा अपनी कास-च्ृत्ति की तृप्ति करता है । इसी 
प्रकार हॉ० अलबर्ट भोंट ने एक अन्य उदाहरण दिया हँ--इ 
दशा में आकपण के केंद्र उसके आंतरिक वस्त्र बन जाते हैं, 
और उनके अवल्षों ऋन-मात्र से उसकी कामना उत्तेजित होने 
ल्षग जाती है । 

युवकों को सामान्यतः दो अवस्थाओं में काम-ठप्ति की ऋ 
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भूति होती है | प्रथम को आत्मरति और द्वितीय को देहरति -कह 
सकते हैं। क्रमशः सन तथा देह द्वारा काम - की ठृप्ति होती 
है। बच्चों की काम-संबंधी इ'द्रियाँ विकसित नहीं “होतीं, 
अतः उनकी काम-चृत्ति का क्षेत्र प्रथम अवस्था: ही होती 
है। बच्चों की उदासी, अभाव की अलुभूति, वस्तु-विशेष .से 
काम-बुद्धि, सौंदय तोकना तथा अपने को सु दर एवं दश्शनीय 
बनाने की इच्छा उनकी कामना की .विभिन्न स्थितियाँ हैं। शैशव 
में जिन वस्तुओं में विशेष 'सज़ाः आता है, वे हमें सांकेतिक 
रूप से काम-सुख देने लग जाती हैं। यदि हम हेरन के केस . का 
सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, तो हमें यही ज्ञात होगा कि जब वह छोटा 
थां, तो उसकी माता या घर की किसी अन्य स्त्री क्रे' बसस्‍्त्रों का 
उसके मन पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ा था। इसलिये वह वस्त्र 
उसकी काम-पूर्ति का उपादान बन जाता है। 
. बस्तु-जन्य कामोत्पत्ति की स्थिति प्रायः सामान्य रूप! से 
व्यतीत हो जाती है, ओर अत्यधिक मानसिक संघर्ष नहीं होता । 
परंतु हेरन के साथ यह अवस्था न घटी। वह अपनी दृषप्ति के 
लिये अनुचित कर्मों ( चोरी आदि ) में प्रवृत्त हो-जाता है, 
जो व्यक्ति ओर समाज के लिये अहितकर है । १३ वर्ष की 
आयु में, जब उसने चोरी-डा्क प्रारंभकिए थे, उसे सुधारा 
जा सकता था, ओर बह उच्च मार्ग पर अग्रसर न होंता, जिसके 
परिणाप्र-स्त्ररप ती नह त्याएँ हुई । 

यह सत्य हैं; इन प्रवृत्तियों की चिकित्सा किन्हीं दवाइयों" या 
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गोलियों से नहीं हो सकती | इसका उपाय 'मनोविश्लेपण” है । 
क्या हेरत का सुधार हो सकता था ? हम इसका छत्तर देते में 
असमथ हैं। परंतु यदि उसके माता-पिता छोटी अबस्था में इसे 
सानसिक चिकित्सकों के पास ले जाते, तो ये भीपण परिणाम 
न उत्पन्न होते । काम के अपराधियों को ही इन कार्मों के लिये 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विद्यालय ओर समाज भी उनके 
निर्माण के प्रमुख साथन होने से दोप के भागी हैं। वांशिक 
गठन की सामाजिक स्वास्थ्य-संस्था' के हाइरेक्टर श्री रे एवग ने 
इस कर्मों के लिये माता-पिता, धर्माधिकारी, अध्यापव. आदि 
को उत्तरदायी कहा है। उनकी दृष्टि में विवाद्योच्छेद, अनुचित 
संतानोत्पत्ति ओर कामजन्य व्याधियों की च्त्पत्ति में वे ही 
कारण हैं। आजकत्त शारीरिक व्याधियों की तरह मानसिक 
विकारों को भी चिकित्सा का विषय समझा जाता है। परंतु 
ककाम-बृत्ति! से प्रस्त अपराधियों को स्यायालय के सुपुद कर दिया 
जाता है, यह ठीक नहीं। उसका भी “मनोविश्लेषण” शआदि के 
द्वारा इलाज होना चाहिए। निःसंदेह सानव-समाज इस दिशा 
में पिछड़ा है | 

प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक ढॉक्टर बरटास पोलेन अपने मंश् 
लिखा है, इत अपराधियों को मानसिक चिकित्सा तथा 
गात्मक निरीक्षण द्वारा अनायास सुधारा जा सकता है। इन 
लिये जेल्लों की जगह मानसिक अस्पताल होने चाहिए । 
स्वभाव या व्यचहार में परिचर्तत होने पर इन्हें रुछ कर 


में 
कह 
दर 


|| 
ग्रे 
चर 
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दिया जाना चाहिए | यदि बाहर जाने पर पुनः बुरे लक्षण 
प्रकट हों, तो दंड देने की जगह उन्हें फिर चिक्रित्सा-गरृह में 
प्रविष्ट करवाया जाय | इन अपंराधियों को अनियमित 
काल के लिये चिकित्सा-गृहों में रक्खा जाय। यदि उसका 
सुधार न हो, वो वे वाहर न जा सके, जिससे समाज्न में 
अव्यंवस्था न हो । माता-पिता का यह कतेव्य है, बंच्चों का 
सूक्ष्म निरीक्षण करें | किसी भी असाधारण व्यवहार के प्रकट 
होने पर विशेषज्ञों की सलाह लें। अत्यधिक संकोच या भय 
बच्चों की मानसिक बीमारियाँ हैँ । इस संबंध में उपेक्षा 
न हो, अन्यथा उनका भविष्य न वन सकेगा । 

आज आवश्यकता यह है कि इन अपराधियों को अदा- 
लत की जगह अस्पतालों का विषय सममझमा जाय | अखबारों 
में बड़े-बड़े अक्षरों में ऐसे समाचार देना उचित नहीं; क्योंकि 

भी संभंव है, एक दिन आपके घर का सदस्य ही इस सनो- 
विकारों का शिकार हो जाय | मानव-समाज का कतेंव्य है, वह 
इन अपराधों को सहानुभूति से देखे, ओर उन्हें दूर करने का 
सम्यक्‌ प्रयत्न करे। 


पंद्रह 
सिने-व्यवसाय की सप्माजिकता 


साख आज़ाद हो गया । प्र्येक्ष १४ अगस्त को आज़ादी की 
वर्षे-गाँठ हपे-पूवंक मनाई जाती है। भात-सरकार ने इन वर्षों 
में बहुत ही उपयोगी कार्य क्रिए हैँ। यद्यपि देश को विपस 
परिस्थितियों एवं कठिनाइयों से गुज्नरना पढ़ा, फिर भी देश के 
लिये सरकार ने लंबी-लंब्री योजनाएं बताई । बाँव-निर्माणों 
पर ही करोड़ों रुपए खचे करिए गए। इसी प्रकार सरकार हर क्षेत्र 
में उन्नति के हेतु क्रम उठा रही है । 

हमें यहाँ देखना यह है, देश के संबंध में सरकार क्‍या करने 
जा रही है ? सिनेमा ओर समाज का चोली-दासन का संबंध 
है। समाज-निर्माण में सिनेमा बहुत सद्दायक्र हो सकता हँ। 
हम सोवियट रूस या अन्य देशों की ओर आँख उठा देखें, उन 
देशों में सिनेमा का उपयोग किस प्रकार किया लाता और वह 
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कैसे समाज्ञ के एक लाभप्रद अंग का काम करता है । शिक्षा भी 
सिनेमा द्वारा दी जाती है । इस युग में, जब विज्ञान ने आश्चर्ये- 
जनक प्रगति की है, विदेशों सें सिने-व्यवसाथ में भी बहुत प्रगति 
हुईं है। इसे समाजोपयोगी बनाने का सफल-सिद्ध श्रयोग 
हुआ है। 
अन्य देशों में सरकार यदि कोई योजना बनाती है, तो उस 
संबंध में एक क्िल्म तेयार करा प्रदर्शित की जाती है। इससे 
जनता की सहानुभूति भी उसे मिलती है, जनता का संपक सीधे 
सरकार से हो जाता है | किंतु भारत में आज क्या हो रहा है ९ 
हमारे सम्मुख अनेक जटिल ससस्याएँ उपस्थित हैं--- शरणा- 
थियों की समस्या; मुद्रा-स्फीति, प्रांतीयता आदि | लेकिन क्या 
इन सबंमें से किसी के संबंध में फ़िल्म-निर्माण - कर उसकी 
बुराइयों या अच्छाइयों को तथा उसे दूर करने का मार्ग प्रदर्शित 
किया गया ? आज सरकार शरणार्थियों की सहायता के लिये 
अपील करती है, पर इससे अच्छा होता, बह इनकी समस्या पर 
एक फ़िल्म निर्मित कर अदर्शित करती, जनता की सहानुभूति 
स्वतः सरकार के साथ हो जाती, ओर जनता सहायता करने में 
पीछे न रहती । लेकिन भारत-सरकार ने ऐसा नहीं किया । 
. आज काश्मीर के लिये संघष हो रहा है । में पूछना चाह गा, 
उस संधषे के दृश्य या उसकी बाबत हसलावरों की बबरता, लूट- 
मार के दृश्यं-संबंधी कितने क्लिल्मों का निर्माण हुआ ? इससे 
कांश्मीर के संबंध में जनता का पूर्ण' समर्थन प्राप्त करने में 


सिने-व्यवसाय की सामानिक्षता धर 


कठिनाई हुईं। गत महायुद्ध में 'इनफ़ारमेशन न्यूज़! द्वारा 
जापानियों, जमेनों की नृशंसता के दृश्य दिखा जनता का समर्थन 
आप्र करने का यत्न होता था। भारत-सरकार के महारथी कर्ण- 
धारों ने उससे भी शिक्षा न ली | 

कहने का तात्पय यही कि एक तरफ़ करोड़ों रुपए खर्च किए 
जाते हैं, तो दूसरी तरफ़ उस खचचे को उपयोगी बनाने एवं जनता 
को उसकी महत्ता तथा उपयोगिता ससमाने का सरकार कोई 
भी पयत्त नहीं करती । भारत-सरकार. ने सिनेसा से छुछ 
भी फ़ायदा नहीं उठाया, यह उसकी कमजोरी है या अनुभव- 
हीनता ? ४ 

भारत को आज़ादी प्राप्त होने से पूर्व अगरेज साम्राज्यवादियों 
से यह आशा करना कि वे सिने-व्ययसाय को कन-जागरण का 
साधन बनने देंगे; तिरी मूखंता थी, क्योंकि उन्हें दो अपनी 
सत्ता बनाए रखना थी | जन-जागरण से सत्ता को ख़तरा था । 
इसी लिये निर्मित होनेवाले चित्रों में भूखे, नंगे मजदूरों का 
असंतोप, मिल-मालिकों का अत्याचार, बंगाल का अकाल, 
जुल्म आदि इसी प्रकार के दृश्य दिखाने पर प्रतिबंध लगा 
दिया था । ऐसा था वह जमाना | 

किंतु आज वह स्थिति नहीं। हम देखते है, आज़ भी वीणा)? 
ध्यार की जीव,” 'साजन, “अनोखी अदा, “जंगल-ालें,' पमेरी 
कहानी,” एक रोज? आदि-जेसे गंदे चित्रों का निर्माण जोर-शोर 
से हो रहा है। में उन सभी दर्शकों से पूछू गा, जिन्होंने ये चित्र 
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देखे हैं कि वे स्वयं अपने दिल पर हाथ रख सोचें, क्‍या इन 
चित्रों में हमारे देश की किसी भी समस्या का प्रदर्शन एवं उसके 
"समाधान का सागे- बताया गया है ? क्या इस चित्रों से हमें 
कोई शिक्षा मिल सकती है ? इन चित्रों के निर्माण में जो लाखों 
-रुपया पानी की तरह बहाया गया, उसका लाखांश भी इस 
फ़िल्म से प्राप्त हो सकेगा? उत्तर 'नहीं!? के सिवा और कुछ 
नहीं मिलेगा | 
जब ये चित्र पूर्णवः अनुप्योगी और असफल हैं, तो इस 
मुद्रा-स्फीति के युग में इनके निर्माण पर करोड़ों. रुपए व्यय करने 
की सरकार ने क्‍यों अनुमति दी ? सेंशर-बो् ने इनके प्रदर्शन 
की क्‍यों अनुमति दी ? में जन-जन से अनुरोध करूँगा, वह 
उल्लिखित चित्र देख ओर विचार कर हमारे कथन की सत्यता 
जाँचे | भारत-सरकार का इस पर विशेष ध्यान देना परसावश्यक 
है । इन चित्रों में एक बात देखने को अवश्य मित्रती है, तिरंगा 
मंडा फहराते हैं, ज्येर आजादी के गाने भी गाए नाते हैं, लेकिन 
उन गानों की हत्या कर दी जाती है। 
इत्त चित्र-निर्माताओं से अनुगेघ है, समय रहते चेत जायेँ। 
ब्रिटिश भारत का नक्शा सामने न रक्खें। अब स्वतंत्र भारत--बह 
भारत, जो पूर्ण जाग्रतू है--का ध्यान रखकर चित्र-निर्माण- करें | 
नहीं तो इनकी आर्थिक क्षति तो होगी ही, इनके विरुद्ध श्रदशन भी 
किया जायंगा । भारत-सरकार से भी अनुरोध है, सिने-व्यवसाय 
“की देख-रेख के लिये एक अलग़-विभाग क़ायम करे, और उसमें 


सिने-व्यवसाय की सामाजिकता ६५ 


पूर दक्ष, उयवसाय-निपुण व्यक्तियों को रक्खे | इस विभाग में 
फ़िल्म और टेकनिक के जानकार व्यक्ति रकखे जाये, ओर 
क्िल्म-निर्माण तथा प्रदरशन-संबंधी सारी निगरानी इसी विभाग 
को करनी होगी । हाँ, इस विभाग में पूर्ण व्यावसायिक भावना- 
वाले व्यक्ति न रकक्‍खे जायें, जेसे जिनेया-सम्मेलन में हवाई 
घोड़ा, तूफ़ान-मेल आदि के निमांता श्री चंदूलाल शाह को भेज 
दिया गया था । 

फ़िल्म-निर्मांण तो देश की प्रत्येक समस्‍या पर हो सकता है । 
इससे सरकार ओर जनता में निकटता आएगी, और जनता सर- 
कार को कठिनाइयाँ आदि सरत्षता से, अच्छी तरह, जान 
सकती है । भारतीय स्वाधीयता-संग्राम सें लाखों शद्दीद हुए हैं । 
निर्माता उन पर चित्र-निर्माण की कल्पना भी नहीं कर रहे हैं । 
उन्हें तो “अनोखी अदा” का निर्माण करना है। लेकित शगर वे 
सहानुभाव भगतर्सिंह, यर्तीद्रनाथ मुखर्जी, सुखदेव, चंद्रशेखर 
आजाद प्रभृति शहीदों के संबंध में यथोचित ओर प्रामाणिक 
चित्र-निर्माण करते, तो देश का हित होता, ओर व्यवसायियों 
का आर्थिक ल्ञाभ भी । लेकिन इन्हें ता इन सबका तान ही 
नहीं | खतंत्रता से क्रोसों दूर रहनेवाले (अधिकांश सिने-निर्भता 
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से ही हैं ) मूल्य क्या जानें इन शहीदों का। लेकित अगर 


पे 


इन्हें जनता से 'पेसाः लेना है, वो उसके फ्रायदे की चीज़ दे 
ले सकते हैं, उसे मूर्ख बनाकर नहीं। यदि इसे निर्मातागण 
नहीं जानते, तो उन्हें जानना होगा। लेखकों से संबंध स्थापित 


ग्र 


&६ | समाज ओर राजनीति | 


“करना होगा । मेरठ, काकोरी, लाहौर पढ़यंत्र तथा हजार बम- 


कांड-करेसों के संबंध में अत्यंत अच्छे चित्र बनाए जा सकते हैं। जो 
हमारे निर्माता, निर्देशक इस ओर से उदासीन रहे. हैं, उन्हें इस 


ओर ध्यान देना होगा । यही समय. की पुकार है--युग ऐसी ही 
-चीज़ें चाहता. है । 


कपड़ों तथा नग्न अंगों के. प्रदर्शन का समय समाप्त हो गया। 
चह ब्रिटिश साम्राज्यवाद में ही संभव था। खतंत्र भारत में 
इस प्रकार की हरकतों का विराध होगा, ओर जनसत- अपनी 
इच्छा के विपरीत कुछ भी सुनने कां तेयार ने होगा । चिंत्रों में 
प्रेम्त की हत्या करनेवालों का सजग हो जाना चाहिए । अब उन्हें 
वास्तविक सो रस्ंिंक शेम को अदशस करना होगा--ग्रेम के इस 


वासतासेय नग्न रूप का नहीं । “गोरी, झ्ुुकस्ते गंगा के पार 
-मिंलना,” “अँगढ़ाई तेरी याद में आई--हरजाइई” इत्यादि 


अश्ल्ोज् गानों के लेखकों का यह चेतावनी है, -वे अब सँमल 


' ज्ञायँ, वरना उनके विरुद्ध डचित कार्यवाह्दी की जायगी । हमारे 
- 'तिने-व्यवसाथ में साहित्यिक तो इने-गिने ही हैं। नेपाली, 
"नरेंद्र, अमृतल्लाल नागर, ब्जेंद्रनाथ गोड़, प्रदीप आदि को छोड़ 
: कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसे साहित्यिक कहें, क्योंकि साहित्य 


'में उसका छुछ स्थान ही नहीं | अतः इस प्रकार के गानों ओर 


' संबादों के लेखकों के विरुद्ध आवाज उठाई जांयगी। ओर निर्मा- 
४ ताओं को वाध्य-हो साहित्यिकों की सहायता लेनी होगी। 
-अम्रधोक--जे से लेखकों की जरूरत सिने-व्यवसाय को नहीं । 


सिनेज्यवसाय की सामाजि कता ६७ 
यदि इन साहित्यिकों ने ऐसी चीज़ें दीं, तो इनके विरुद्ध काय- 
वाही की जायगी | साहित्यिकों की सहायता से इन निमौताओं 
का भल्षा हा सकता हे, साथ ही देश का भी | लेकिन हाँ, उन 
'पर प्रतिबंध न रक्खा जाय | अथात्‌ ऑडेर दे उनसे लिखने को 
'न कहा जाय। बे जो दें, उसे यदि पसंद हों, तो आप म्रहण 
करें | यही करने में हित है | वरना सिने-व्यवसाय की अवनति, 
जो आरंभ हो गई है, होती ही चली जायगी | 
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प्रगति के साथ संघर्ष लगे हैं। जब हम किसी मार्ग पर 
चलते हैं, तो हमारे पथ में अनेक वाधाएं आती हैं, जिन्हें दूर 
किए विना हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाते । उद्दे श्य-प्राप्ति 
की भाषता की प्रष्ठ-भूमि वे विचार होते हैँ, जो हमारे जीवन 
को सुख प्रदान कर सकते हैं, अथवा जिनसे हमें मानसिक सुख 
ओर संतोप की उपलब्धि होती है । 

जब तक हमें अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती, तथ तक हमारे 
मन में चिंताअं का चक्र चलता रहता है। सुखद परिणामों को 
शीघ्र पाने की इच्छा से हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार की 
उत्सुकता छा ऊाती है, ओर हम अपने कार्यों के प्रति सन्षग हो 
जाते हैँ। इस स्थिति में महुब्य भावनाओं के प्रभाव में अधिक 
होता है, और कभी-कभी तो उनके प्रभाव में अपनी विभेक-चुद्धि 
भी भूल जाता है. 
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पा 


समान्र ओर राजनीति 


जब हम कोई मागग बनाते हैं, तो पहले उसका नक्शा तैयार 
कर लेते हैँ। उसके निर्माण में क्रितता समय और धन लगेगा, 
इन वातों को अपनी ओर से सोच लेते हैं। परंतु जब हम काय 
करते हैँ, तों सवेथा वे ही परिरिथितियाँ प्राप्त नहीं हो पार्ती, लिन्‍्हें 
हम अनुमान लगाते सोचते हैं। तब हमें उन नवीन परिस्थितियों 
के अनुसार द्वी काये करना पड़ता है । यह अबरस्था हमारे कार्य 
मार्ग की विषम स्थिति होती है । इसमें सफलंता पाना दी कार्य- 
कुशलता है | थे 

कुछ वर्ष पूर्व हमारा देश स्वराज्य-प्राप्ति के संघर्ष में लगा 
था। तब जनता यह सोचती थी, स्वाधीन होने पर हमें नाना 
प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, और उसका जीवन अधिक सुखी 


४ कप |] 6 कप ] 
हा सकेगा | यही भावना भारत की जनता और नेताओं के हृदय 


में थी । इसलिये उन्होंने स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिये धाना मार्गों का 
अवलंबन किया | मार्गों की भिन्नता का हेतु वह मानवीय बुद्धि 
है, जो मनुष्य की मावनाओं के साथ अपने मा्गे का अन्वेषण 
करती है। इसमें संदेह नहीं, हमारी रुचियों में अत्यधिक भिन्नता 
होतीं है । हु | 
सरल, सहनशील तथा शांत व्यक्तियों ने स्थितग्रज्ञता साथ 
. रखते अपन सार्ग का निर्माण किया। इसी प्रकार उत्सुक, 
असहनशील्त तथा उम्र लोगों ने अपने स्वभाव के अलुकूल दूसरा 
क्रांतिवाद का सार्ग पकड़ा । यद्यपि यह संत्य है, दोनो पक्षों 
की भावना ओर उद्द श्य एक था, परंतु विधियों की .ऐकता 
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न होने से वे एक ही उद श्य के लिये मिलकर कार्य न कर सके । 
एक दल ने दूसरे दत्त को हेय समझा। अपन मार्ग को श्रेष्ठ 
समभते दूसरे की उपेक्षा तथा भर्त्सना की | 

इस अवस्था में विचारणीय हो जाता है, उनमें कौन-सा 
मार्ग ठीक है | हम निणय के लिये इतिहास, आचार-शाख आदि 
को श्रमाण मान सकते हैं | परंतु उनसे भी अधिक अच्छा यह 
होगा, हम अपनी सहन विवेक-बुद्धि से कार्य करें, क्योंकि 
हमारे मन की पूर्ण तुष्टि तभी संभव है | इतना तो स्पष्ट हैं, जब 
सनुष्य उत्सुकता, उम्रता, शीघ्रंता आदि सावनाओं के वशीभूत 
होता है, तो उनसे उसकी निर्णायक बुद्धि आवृत हवती हैं | चंह 
अपने पक्तु के साथ दूसरे पक्त को भूल जाता है | फल-परप्रि के 
प्रत्ताभन से अनुचित विधियाँ भी प्रयोग में लाना चाहता हैं । 
तब उसके हृदय में भस्मसात्‌ करनबाली आग होती है, परंतु 
आग बुम्ानेवाला पानी नहीं होता । 

द्वितीय पक्त के क्रांतियादी नेताओं ओर जनता के प्रति हमारी 
सहानुभूति न हो, यह सत्य नहीं । हम स्वर्गीय चंद्रशेखर आज्ञाद 
की त्याग-भावना ओर बलिदान के संदंव पुजारी रहेंग। उन्होंन 
जो मार्ग सत्य समझता, उस पर चलने से कोई कसर न रक्खी ) 
उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में चेतना लाने के लिये अनेक काय किए । 
इसमें संदेह नहीं, उनकी कर्तव्य-मावता और लगत हमें जीवन- 
संप्राम में दिव्य ज्योति दिखाती रहेगी । । 

हमें उन अमर शहीदों से त्याग ओर बलिदान की भावराएँ' 


१०४ समाज ओर-राजनीति 


ले अप्रने पथ पर अग्रसर होना होगा | परंतु साथ ही उस विवेक- 
बुद्धि और दूरदर्शिता की उपेक्षा न करनी होगी, जो शांतिमयः 
उपायों के साथ रहती है । हमारे कहने का. यह - अभिप्राय नहीं 
कि हम हिंसात्मक प्रयत्नों को सदेव हेय समझते हैं। परत 
इतना सत्य है, यदि अ्िसात्समक विधियों से काय -हो सके, 
तो हिंसा ओर विनाश का मार्ग कोई भी व्यक्ति मान्य न.. 
हेगा । 
निर्माण का आधार सृजन की भावना-ही हो सकती है, परंतु 
कभी-कभी हमें विन्नाश को भी उपयोग में- लाना पड़ता है.] 
अन्यथा हमारी आत्मारक्षा संभव नहीं होती । जब माली किसी 
क्यारी में फूलों के पोधे बोता है, तों उसे क्‍्यारी की भूमि ठीक 
बनानी, होती है । 
हमें स्वाधीनता की नवीन भूमि प्राप्त- हुई है.। फल-फूलों की 
प्राप्ति के लिये अनेक शुभ योजनाओं और काय-क्रमों, के बीज 
वोने पड़े गे । हमारे देश के नेता माली होंगे। परंतु जनता को 
भूमि सुधारने में सहयोग देना होगा । देश में विभिन्न राजनीतिक 
दल, क्यारी के भिन्न-भिन्न । « . की तरह, अपनी वृद्धि के लिये 
प्रयत्त कर रहे. हैं | परंतु उन्हें इतना संकुचित और विरोधी गुणों 
से संपन्न न होना चाहिए, जिससे सबकी प्रगति रुक जाय । 
"देश में घास की तरह अनेक दुल .हैं--सांप्रदायिकता-प्रचारक, 
चघोर-बाजारी के आश्रयदाता ओर निमांणात्मक श्रयत्नों में बाधा 
पहुँचानेचाले तथा कथित साम्यवादी आदि | जब तक- हमारे 
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देश में इनका सामाज्य रहेगा, तब तक किसी प्रकार की उन्नति 
हो सकेगी, इसकी आशा नहीं की जा सकती | 

नीति का प्रश्न सरकार का विपय है | परंतु परिस्थिति आने 
पर हमें भी उसके लिये सक्रिय सहयोग देना पड़ेगा । उस समय 
यदि हमारी आंतरिक स्थितियाँ ही ठीक न होंगी, तो हमारे 
सम्मुख अत्यधिक कढिताइयाँ उपस्थित हो जायँगी। इस समय 
जनता का इतना ही कतंव्य है, वह सरकार की आल्ोचनाएं 
करने के वजाय देश के निर्माण सें अत्यधिक प्रगतिशील रहे | 

हमारी सरकार की यह नीति रही है, वथासंभव अर्िसात्मक 
विधियों का ही प्रयोग. किया जाय, और इसलिये बह शत्रु को 
भी अबसर देती है, वह भूलों से बच सन्मारगें पर थ्रा सके। 

आज हमारी सरकार को कोई भी क़दम उठाने से पूत्र उसके 
आधारों का स्पष्टीकरण करना होगा । परंतु राष्ट्रीय सरकार अपने 
प्रयत्नों में जितनी सजग है, उनके स्पष्टीकरण ओर प्रकाशन में 
उतनी नहीं | इन समस्याओं का हल किस प्रकार हो सकता है 
यह हमारे नेताओं को गंभीरता-पूतंक सोचता पड़ेगा। इसके 
साथ जनता का यह परस कतेव्य है, वह सरकार को सहयोग देने 
में तनिक सी प्रमाद न करे। ह 


सत्रह | 
: दक्षिणी आक्िका में भारतीयों की समस्या: 
दक्षिणी आक़िका सें रंगन्‍भेद्‌ की समस्या अंति प्राचीन है । 
सन्‌ १८६० के लगभग वहाँ भारतीयों का जाना आरंभ हुआ | 
ब्रिटिश सरकार - ने भाख-सरकार (यहाँ भी अँगरेज़ों का 
शासत था । ) से अपने दक्षिणी आफ़िका के उपनिवेश में 
भारतीयों को भेजने का अनुरोध किया, जिससे वह असर, 
निर्जन देश आबाद हो जाय | इसलिये दोनों सरकारों में संधि 
हुई । उस समय केवल केप कालोनी थी, जहाँ एक अँगरेज् 
गबनेर रहता था। उसने इगलेड की सम्राज्ञी की ओर से 
अचासी भारतीयों के संबंध में न्म्त-लिखित घोषणा की 
थी-- हे ८4 मा 
“सम्नाज्ञी की सरकार, कानून की दृष्टि से, रंग, उत्पत्ति, भाषा 
या धर्म का कोई सेद-भाव नहीं करेंगी, बल्कि कानून का बास्त- 


द्ज्षिणी आक़िका में भारतीयों क्री समस्या. १०७ 


विक लाभ निष्पक्ष भाव से सबको समान रूए से होगा | सब 
समान रूप से कानून का डप्योग कर सकेंगे |” 

भारत से लोग पर्याप्त संख्या में दक्षिणी आकफ़िका जाने 
लेगे। यहां विभिन्न भागों में वे फेज गए। इस प्रकार २० वर्ष 
तक यहीं क्रम चलता रहा। भारतीयों ने अपने निरंतर एवं 
अथक श्रम से इस ऊसर-वंजर एवं निर्जन प्रदेश को सरसब्ज 
वन्ता दिया। अब संपूर्ण दक्षिणी आफ़िका पर अँगरेज़ों का 
आधिपत्य हो गया था । योरप-निवासी भी यहाँ आकर बसन 
लगे थे । 
. इल योरप-निवासियों के आते ही यहाँ रंग-संद की भावना 
तीत्र रूप से फेल गई । इन्होंन एशिया-निवासियों थे विरुद्ध 
आंदालन आरंस किया | सरकार इनकी थी ही । उलकी सहा- 
यता से भारतीयों का योरपियनों न सभी सुविधाओं" से वंचित 
करा दिया । एशिया-बासियों को व्यापार करने, संपत्ति रखने 
ओर खरीदने का अधिकार ग्राप्त नहीं हा सका । 

इसी समय से भारतीयों की कठिनाइयों का श्रीगणशश होता 
है | राष्ट-पिता स्व० महात्मा गांधी भी इस समय दाक्षणा 
आफ़िका में थे। उन्‍होंने इन अन्याया के चिरुद्ध सत्वाप्नद्द 
किया | पृज्य सहात्साजी का पर्याप्त सफलता भा मिला । गाया 
स्मदस-सममोता' हुआ। इस समभांते से भारताया का तात्कासक 
कडठिसाइयाँ दूर हो गई । साथ ही इतर भारतीयों का आगमन 
रोक भी दिया गया | इस समभोौते से भारतीयों का बह उम्माद 
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थी; उन्‍हें दक्षिणी आफ़िका की आबादी का अंश सान लिया 
जायगा। उन्हें सागरिकंता के अधिकार भी मिल जायेँगे। 

सन्‌ १६१३ में दक्षिणी आफ़िका उपनिवेश नहीं रहा | वह 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक स्वतंत्र सदस्य बना | इसके प्रधान 
मंत्री जनरल स्मद्स थे | प्रथम महायुद्ध में भारत ने-मित्र राष्ट्रों का 
साथ दिया। भारतीयों की बहादुरी का लोहा सबने मान लिया-। 
विजय मित्र राष्ट्रों की हुई, लेकिन भारत को कुछ भी .न 
मित्ना। .. 220 5 2 

युद्ध समाप्त होते ही अँगरेज़ों ने अपने सारें बायदों को-ताक़ 
पर रख दिया। दक्षिणी आफ़िका में रंग-भेद के आंदोलन ने उम्र 
रूप धारण कर लिया। फल्नतः टरांसवाल में प्रथकरण-क्रानून 
पास हो लांगू हा गया | इससे भारतीयों में गहरा असंवोष फेला। 
दक्षिणी आफ़रिका में वेधानिक एवं. नागरिक अधिकार पाने. के 
लिये भारतीयों ने आंदोज्लन किया । - - 

केपटाउन-समझौता---भारतीयों के प्रवल विरोध से यूनि- 
यन-संरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, ओर सन्‌ १६२७ 
में भारतीयों से एक सममोता हुआ। इस सममोते को 'केपटाउन 
सममोौता” कहा जाता है। १६३२ में इसकी पुष्टि भी की गई। 
तब से इसे रद्द नहीं किया गया। हम यहाँ उस समभोवते को 
संक्षेप में दे रहे हैं । 

(१ ) दक्षिणी आफ़िका के लिये इस अधिकार को मान 


दत्तिणी आफ़िका में भारतीयों की समस्या. १०६ 


(२ ) जो भारतीय यूनियन में बस गए हैं, और पाश्चास्‍्य ढंग 
की रहन-सहन अपनाने कों तेयार हैं, उन्हें ऐसा करने का पूरा 
अधिकार दिया जाना चाहिए। 

(३ ) जो भारतीय भारत या उन देशों को जाना चाहें, ज 
पाश्चात्त्य हंग के रहन-सहन की आवश्यकता न सममी जाती 
हो, उन्हें ऐसा करन के लिये सहायता दी जानी चाहिए । 

(४ ) यूनियन-सरकार ने उन भारतीयों की उन्नति के लिये 
क्रियात्मक उपायों से काम लेने का दायित्व अपन ऊपर लिया 
है, जो स्थायी जन-संख्या 'के अंग के रूप में यहाँ रह गए हैँ । 

(४) दोनों सरकारों ने यह सममोता किया कि वे यह 
देखते रहेंगे क्रि क्रिस तरह इस सममोते पर अमल किया जाता 
है, ओर अनुभव के आधार पर यदि किसी परिदतन की आवब- 
श्यकता हुई, तो इसके संबंध में विचार का आदान-प्रदान करेंगे | 

( ६ ) यूनियन-सरकार ने भारत-सरकार से एक एजेंट नियुक्त 
करने के लिये निवेदल किया, जो दोनो सरकारों में निरंतर और 
प्रभाव-पूर्ण सहयोग क्वायम रख सके। 

(७ ) एशिया-वासियों के प्रकरण के लिय ज्ञा-जो वर्ग-लेत्र 
या बिल पेश है, उन्हें क्ानूती रूप न दिया जाय । 

यह समभोता दोनो देशों की सरकारों ने मान लिया, ओर 
अपनी-अपनी व्यवस्थापिका सभाओं में इसकी घोपणा भी कर दी । 

पैकिंग! अथात्‌ बद्ध स्थान-क्राबून---ैसा सब्र डुंद् 
हो जाने पर भी गारों को होश न आया। थे शक्ति के मद 





की ससाज और राजनीति केक 
ने सदांध थे । 48४३ में उनन्‍्होंने- पेक्रिंग-कानून पास ही कर 


७ ४ कक कप आय 


दिया | इस कानून से. उशिया-तिवासियों > भ/स-संबंधी अधि- 


ओर जिन्होंने अपनी आयु वहीं के सामाजिक, राजनीतिक एवं 


कत ः एज 
यूनियन-सरकार के इस भारत-विरोधी अचार एवं कार्य से 


दक्षिणी आफ़िका में भारतीयों की समस्या १११ 


तंग आ भारत-सरक्रार ने आा १६४४ से ही व्यापारिक 
संवध-विच्छेद कर लिया। हाईकमिश्नर को भी घुला लिया 
गया । 

: यूनियन-सरकार पर मुक़्दमा--भारद-सरकार ने लाख 
यत्न किया, किंतु सब बेकार | भारतीयों की स्थिति ज्यों-कीज्त्यों' 
रही । अतः लाचार हो भारत-सरकार ने इस पश्न को संयुक्त राष्ट्र- 
संघ की वैधानिक एवं राजनीतिक समिति में रक्खा | दक्षिणी 
आफ़िका की सरकार घरेलू मामला कद इस मामले को राष्ट्र- 
संघ में. जाने देना चाहती थी। लेकिन श्रीमती विज्ञयलच्मी 
पंडित ने स्मद्स-सरकार को करारी हार दी । 

उसके वाद आज्ञ भी सामला राष्ट-संघ में खटाई में पड़ा 
है। राष्ट्रसंघ में गोरे साम्राज्यवादियों का अत्यधिक वहुमत हैं । 
अतः वे ऐसे मामले यथाशक्ति दवाने का प्रयत्न करते है। 
जनरल स्मदस ने भारत-सरकार से बातचीत करना भी गुनाह 
खममा । राष्ट्रसंघ ( अँगरेज़ अमेरिकनों की पिट्ठ) संस्था ने. 
इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया । राष्ट्रससंघ में अपने विपरीत 
कोई भी बात ये अँगरेज् और अमेरिकन पास नहीं होने देते, 
क्योंकि इनके पिट्टू ही उसमें भरे पड़े है । 

भू-संपत्ति क़ानून अब नेदाल में भी लागू होगा। नेटाल में 
भारतीयों की अधिक संख्या है। यूनियन-सरकार मनमानों 
करती ही जा रही है । 

छोटे मियाँ सुभान अल्ला--स्मदस निर्याचन में हार गया। 


] 
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डाँ० मलान अधान मंत्री हुए। लेंकिन-वहं भी पूरे शुरू घंदालं 
दी रहे |- जनरल स्मट्स की नीति पर जॉर्न वनांढ शा ने एंक 
बार कहा था--“स्मट्स की नीति गोरी जातियों के लिये भी 
खंतरनाक है ।' महांत्मांजी ले जनरल से स्याग-पत्र देने-की साँग 
फी.थी। *: ४ । कक 
: स्मट्स हारकर जत्रिटेन भाग गए। डॉ० सत्तान गद्दी.पर आए। 
प्रधान 'मंत्री के. रूप में बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, .छाटे मियां 
पुभान अल्ला |! यह स्मदस से . भी. बढ़कर भारतीयों से . घृणा 
करनेवाले प्रतीव हुए। इनके भाषण चुनौती की-तरह होते थे.। 
मलान भी स्मद्स की परंपरा को उच्तरोत्तर बढ़ाते रहे ।  :- : 

ता फिर “हम क्या करें | ऐसी परिस्थितियों में हमें अथांत्‌ 
हमारी सरकार को यह करता वांछनीय है-- ' ्््ि 

(१ ) राष्ट्रसंघ पर दबाव डाल सामले का निबदारा जल्दी 
कराएं, ओर गंड्बढ़ी हाने पर राष्ट्रसंघ को पूण बहिष्कार करें। 
(२) ब्रिटिश सरकांर को: चेतावनी देते मामला निबटाने 
के लिये भारत-सरकांर कंहे, ओर ढिल्लाई होने पर ब्रिटिश राष्ट्र- 
मंडल से संबंध विच्छेद्‌ कर दे । ह 

उपयुक्त दोनों मार्गों का अवलंवन करने का अवसर अभी 
वक नहीं आया ।:फितु यही एकरमांत्र ज़रिया - है, चरना हमार 

इसी तरह कष्ट में रहेंगे ह ' 


... अठारह | 
काश्मीर की समस्या--उसका: अंतरराष्ट्रीय महत्त्व 


अब भारत स्वाधीन हो गया । उसके सामते नई-नई सम- 
स्थाए उपस्थित हो रही हूँ। राज्य-पुनगेठन ओर काश्मीर के 
प्रश्न उसे हल करने हैं | हमारे अधिकारियों का उत्तरदायित्व 
बढ़ गया है । जनता भी देश का भविष्य सतकीता से देख रही 
है । आज नई परिस्थितियाँ ओर नए कतेव्य हैं| हमें सञ्ञग रूप 
से उत विकट परिस्थितियों का मुक्तावल्ला करना होगा। हम 
उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। 

आज सभी भारतीय काश्मीर के विषय में चिंतित हैँ । वे सोचते 
हैं, यदि वहाँ ज़न-गणना हुई, तो क्या परिणाम होगा ? यही 
अ्श्न काश्मीर और जम्मू की जनता के सम्मुद्य गंसीर रूप धारण 
कर रहा है | यदि वहाँ की जन-संख्या, भावनाओं ओर आशं- 
काओं का विश्लेपण किया जाय, तो इस समस्या के यूढ़ तथ्य 
का आभास मिल जायगा | न्‍ 


हु 
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जब साधारणदया यह स्वीकार किया जाता है, काश्मीर की- 
ग्रर-मुस्लिस आवादी राज्य के हिंद: यूनियन में मिलाए जाने के 
प्ष में है, तव यह भी आवश्यक है, वहाँ की पंजाबी और काश्मीसी-. 
भाषा-भाषी मुस्लिम जनता के संबंध में भा अलग-अलग विचार 
६5 


दिए हैं। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है, वहाँ के हिंदू- 
असलमानों और सिद्धों ने थोड़ी संख्या में अपना घर-बार छोड़ 


चाहिए | 
डेसलमातों के जो जत्पे पाकिस्तान भाग गए हैं, वे अवश्य 


ही पंजाबी उसलमान हैं | इस अकार काश्मीर की वर्तमान 
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नए 


होने का समर्थन न करेंगी, यद्यपि नेशनल कॉन फ्रेंस के छुछ 
नेताओं का दावा है, पंजाबी सुसलमानों में भी इसके समथेकों 
की संख्या एकदस तुच्छ नहीं है | यदि यह मान लिया जाय, 
काश्मीर की सभी गेर-मुस्लिस आवादी काश्मीर-राज्य को हिंद- 
यूनियन में लाना चाहती है, तो यदि काश्मीरी मुसलमानों का 
७० प्रतिशत समूह भी उनका साथ दे, तो काश्मीर हिंद का 
अंग पूर्ण रूप से बन जायगा | 

गणना के इस आधार पर स्थिति अत्यंत सरल और साधारण 
प्रतीत होती है । पर घटनाओं के बिकास के लिये कुछ अन्य 
तथ्य भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। काश्मीर के संबंध में सुरक्षा- 
समिति के वर्तमान प्रस्ताव और हिंद अथवा पाकिस्तान में 
सम्मिलित होने के नि्शंव के लिये जन-मत-गणुना का आवश्यक 
होना गेर-मुसक्षमानों के हृदयों में वेचेनी पैदा कर रहा है । इसमें 
किसी प्रकार कोई संदेह न करना चाहिए, गेर-मुसलमानों में 
साइंस ओर सुरक्षा की भावना का मूल आधार काश्मीर में हिंद- 
सेना की उपस्थिति ही है। इससे यह न सममता चादिए कि 
इन त्लोगों को विरोधियों से भय है, या उनके द्वारा फिसी खतरे 
की आशंका है | किंतु सेना के प्रति वा उनके हृदय में ऋतझतदा 
का ही भाव है, क्योंकि उसकी अनुपसर्थिति में गत ऑक्टोवर- 
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री 


नवंबर में उनकी जान-माल की रक्षा असंभव हो जाती, अब 
आक्रमणकारियों से श्रीनगर को भी हर क्षण खवरा था। यहाँ 
यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है, वहाँ का काई ग्रेर-सुसल्लमान 
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यह सोच भी नहीं सकता कि काश्मीर से हिंद-सेता हट जाने पर 
भी यहाँ शांति बनी रह सकेगी । कभी ऐसी स्थिति आ ही जाय, 
तो अधिकांश ग्रेर-मुसलमान उसी सेना के साथ हिंद चले जाना 
स्वीकार करेंगे। दूसरी ओर यह निश्चित करता भी कठिन हो 
रहा है, काश्मीरी मुसलसानों की विचार-धारा आजकल किस 
ओर हे? ॥ ' 
तथाकथित आज़ाद काश्मीर-सरकार भी भरपूर प्रचार कर रही 
है, मुसलमान हिंद में किसी प्रकार भी सुरक्षित नहीं रह 
सकते, ओर यदि काश्मीर हिंद में सम्मिलित होना रवीकार कर 
लेगा, वो भी काश्मीरी मुसलमानों का पूर्वी पंजाब में होकर 
आवागमन-कषरा भी सुरक्षित न होगा पूर्वी पंजाव के ग़ेर-मुसल- 
मानों के प्रति भाव और व्यवहार काश्मीर के हिंद में सम्मिलित 
हाने के प्रश्न पर महत्त-पू्ण प्रभाव डालेगा | मत-गणना का 
प्रश्त किस रूप में जनता के सम्मुख उपस्थित किया जायगा, 
इसका प्रभाव भी इस पर कम न पड़ेगा। छुछ क्षेत्रों में यह 
भावना भी काम कर रही है कि काश्मीर के सम्मुख केवल हिंद या 
पाकिस्तान में सम्मित्ित होने के प्रश्न तक ही मत-दान सीमित 
न रख उसे स्वतंत्र काश्मीर पर भी सत देने की स्वतंत्रता हो । 
कवाइली पहाड़ी में रहते हैं । यह स्पष्ट है, वे खेती से निवाह 
नहीं कर सकते । वहाँ उद्योग ओर शिक्षा नहीं | त्रिटिश सरकार 
उन्हें रिश्वत के रूप में रुपया देती थी | पाकिस्तान रुपया देने में 
अखसमथे है। सेकड़ों मील तक पश्चिमी पाकिस्तान की सीसा 
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काश्मीर के रांज्य से मिलती है । अतः उसने कवाइलियों को 

लिये काश्मीर को तरफ़ प्रेरित कर दिया | इसलिये प्रथ्वी क 
स्वर्ग और उसके साधन हड़पने की आकांक्षा से उससे कबाइ- 
लियों को मदद दी | काश्मीर में पचम दस्तों को खड़ा किया 
गया। काश्सीर की सीमा रूस, चीन, तिव्यत और अक्रगानि- 
सवान से मिलती है, ओर अमेरस्किन-ब्रिटिश साम्राज्यशाही का- 
श्मीर को भारत के बजाय पाकिस्तान के प्रभाव में रखते सें छापना 
स्वाथ मानती है। अतः संयुक्त राष्ट-संघ की सुरक्षा-समिति में इन 
साम्राज्यशाहों ने काश्मीर का प्रश्न उल्लका दिया । पर हृड़पने 
की पाकिस्तानी नीति ओर संयुक्त समिति-संघ में चल्लाए गए 
पढ़यंत्र काश्मीर की जनता के मनोभाव नहीं बदल सकते। 
काश्मीरी जनता का निश्चय राजसी तिक, आर्थिक ओर सामाजिक 
जन-तंत्र निर्माण करने और भारतीय राष्ट्रीयता के साथ रहने 
का है| शेरे-काश्मीर की स्पष्ट घोषणा है, आज़ादी-पसंद जनता 
पशु-चल और १०,०००मील पर किए गए पढयंत्रों के आगे नहों 
झुकेगी । इसलिये उन्होंने सुरक्ता-समिति के आयोग्य-प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया | वेघानिक वारीकियों के अध्ययन से पता चलता 
है, सुरक्षा-परिपद्‌ के पाँच स्थायी सदस्य एक-मत हों, तभी काई 
निर्णय कार्यान्वित क्रिया जा सकता हैं। काश्मीर के मामले में 
एक साथी राष्ट तटस्थ है| सुरक्षा-परपदू का प्रस्ताव सिफ्रारिश- 
मात्र है। वह बंधनकारक नहीं । अतः काश्मीर की रिथिति पर वही 
अ्रम नहीं होना चाहिए । यह आशा-पूर वातावरण स्थिर 


लकी 
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रखने के लिये भारतीय जनता को अपना कतेव्य पूर्णातया निभाना 
चाहिए, अथात्‌ उसे अपने देश में शांति रखनी चाहिए। का- 
श्मीर की ड्योग-बृद्धि के साथ वहाँ की जनता से सदूभावना 
स्थापित करनी चाहिए । प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने काश्मीर- 
राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था--भारतीय विधान 
में हिंदू-मुस्तिम-जाति-सेद न किया जायगा; उसमें सनु ओर 
कुरान के विधानों का स्थान न होगा, श्रत्युत नागरिक अधिकारों 
की रक्षा करते राष्ट्र को उच्च बनाने का प्रयत्न किया जायगा। क्या 
पाकिस्तान के अधिकारी कुरानी नीति छोड़ पंडित नेहरू की 
तरह उदारता का प्रदर्शन करंगे ? यदि पाकिस्तानी सरकार प्रजा- 
तंत्रता और मानवता की उपेक्षा न कर अपना कर्तठ्य निभाएंगी, 
तो हमें विश्वास है , काश्मीर की समस्‍या अनायास ही सुलम 
जायगी--हिंदू-मुस्ल्ििमों की विषमता दूर हो जायभी, और दोनो 
राष्ट्‌ पारस्परिक सहयोग से फल-फूल सकेंगे । 


उन्तीस 
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किसी भी राष्ट्र के नव-निर्माण के लिये एकीकरण की आब- 
श्यकता पढ़ती है। भाषा, भाव और वेष की एकता राष्ट्र की 
एकता के जिये आवश्यक गुण समझे जाते हैं। परतु बदि 
प्रांतीयता का अत्रग्ुण अश्रय पाता रहा, तो एक भाषा, एक 
राष्ट्रीय भावना और एक राष्ट्रीय वेष-भूपा का विकास नहीं हो 
सकता | वात्पय यह, आंतीयवा राष्ट्र | एक भावना के विकास 
में बाधक है | उसकी भात्रता संकुचित स्वार्थ की ओर माना 
को घसीद ले जाती है। इसके कारण राष्ट्र का पतन ही संभव 
है। भारत-राष्ट्र का तो अमी पुननिमांण हो रहा है, अतएव 
भारत के लिये ता यह प्रांतीयता का भावना अत्यत्त घातक हैं | 
इसके चक्कर में यदि भारतीय पड़ गे, दा कभी उन्नति न कर 
सकेंगे । भारत में सेकढ़ों संप्रदाय हैं, ओर अमेक भाषाएं, 
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जिनके आधार पर प्रांतीयता के संकुचित क्षेत्र निर्मित होंते 
हैं। सभी प्रांत प्रभ्ुता चाहते हैं। किसके-किसके मन्त की की 
जाय ? ढील देने से अनर्थ के अतिरिक्त और क्या फल्न प्राप्त हो 
सकता है ९ 

हम सबको सहसूस करना है, हम भारत-वासी स्वश्रथम हैं, 
इसके बाद कोई प्रांत-निवासी । प्रत्येक प्रश्न पर हमें इसी दृष्टि- 
कोश से विचार करना है। संकुचित स्ार्थों को प्रश्नय देने के 
कारण ही भारत की केंद्रीय राजशक्ति नष्ट हुई, और एक सहखन 
वर्ष तक भारतीय पराधीन बने रहे | इस अबधि में विदेशियों 
ने भारत का अत्यधिक शोषण ओर बिनास किया | यह निश्चय 
है, भारत में संकुचित भावना -के कारण ही फूट पड़ी और 
विदेशियों का पदापण हुआ था | विदेशियों ने यहीं के लोगों 
में फूट ढाल स्वार्थ की- सिद्धि की, और भारतीयों को परस्पर 
लड़ाया | कांग्रेस ने यह संकृचित भावना और फूट दूर करने का 
काये उठाया है, यह हमें स्मरण रखना चाहिए । प्रांतीयता की 
भावना इस समय बलवान है| इसका दसन आवश्यक है । 
' "प्रांतीयता की सावना का आधार होती है गलतफहमी, जो 
मानव को, विशेषतः सावुक-स्वभाव सानव को; पारस्परिक भेद्‌- 
भाव और कट्ठुता की ओर ले-जाती है, जिससे वह एक वस्तु को 
'उचित रूप में न समझ ग्रल्षत -सममता है। 
*. इतला तो सत्य है, इस प्रकार की. स्थिति कुछ ग्ेर-जिस्मेदार 
व्यक्ति; निजी स्वार्थों के वशीमूत हो, पेदा करते हैं.। किंतु समक- 
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दार व्यक्तियों को विवेक से काम लेना चाहिए, न कि उसमें वह 
जाना । फिर मार-पीट करना, गाली देना आदि तो महुंप्य 
का वह. निम्न कोटि का काये है, जो असभ्यता, चर्बरता 
ओर हमारी पाशबिक प्रवृत्ति का द्योतक है, और बहुत ही निद्य 
है, जेसा सभी ज़िम्मेदार व्यक्तियों ने उसे ठहराया है। हमारी 
सबसे यही अपील है, भविष्य में जनता कोई भी कार्य करने से 
पहले बस्तुस्थिति समझ ले, ओर प्रांतीयता-जेसी संकुचित 
भावना अपने हृदय से पूणं रूप से निकाल दे, और इस प्रकार 
के गेर-जिम्मेदार व्यक्तियों को विधान के सम्मुख लावे। आशा 
है, सभी भारतीय, जो राष्ट्‌ को सुदृढ़ और सुखी देखना चाहते 
हैं, इस कार्य में पूर्ण सहयोग देंगे। 
कांग्रेस ने भाषा के हिसाव से ही भारत के प्रांत बनाने का 
प्रोम्रास रक्खा है। यही माँग पेश की है । आज भी इसी नीति के 
अनुसार आंध्र, महाराष्ट्र, कर्माटक और शुजरात प्रांत बनाए 
जाने की बात हो रही है। कारण, जनता अपनी ही भाषा के लोगों 
के साथःजयादा सुख्ध से रह सकेगी। यदि किसी प्रदेश को 
भिन्‍न-भाषा-मभाषी प्रांत के साथ जोड़ दिया जायगा, तो उस 
प्रदेश क्री जनता सारे प्रांत में अपने को अल्पसंख्या में पाएगी । 
यह सत्य भी है, ग़रीब प्रज्ञा की दृष्टि से मुख्य प्रश्न भाषा, वेप- 
भूषा ओर रहन-सहन का ही है, ओर इन्हीं की समानता के 
आधार पर हमें प्रांत-निर्माण करना भी चाहिए । 
- - बतेमान परिस्थितियाँ देखते देश में प्रांतीयता को भावना वढ़ती 
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दी जा रही है। यह घटेगी, ऐसा मालूम नहीं होता। यद्यपि इसके 
विरुद्ध हमारे नेता आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह प्रांतीय 
सांप्रदायिकता देश में नष्ट नहीं हो सकी, उसी तरह प्रांतीयता 
का भी नष्ट होना मुश्किल मालूम होता है | हरएक प्रांत-आासी 
अपना ग्रांत सबत्न बनाने को चेष्टा सें लगे हैँ.। हमारे बंगाली 
भाइयों ने बिहार के कुछ हिस्सों को, जिनमें लोग बँगतला बोलते 
हूँ, पश्चिम बंगाल में मित्रा देने के लिये आंदोलन शुरू कर दिया। 
खेर, जव तक सम-भाषा-भाषी लोगों का प्रश्न है, हम कांग्रेस 
की मान्य नीति के अनुसार इस साँग को, यदि. ऐसा हीः हो, 
न्‍्याय-संगत कह भी सकते हैं, किंतु कांग्रेस के उत्तरदायी व्यक्ति 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार की भावनाओं की पुष्टि 
करें, तो यह वास्तव में महान्‌ दुःख की बात है । हमें भत्ते प्रकार 
ब्िचार लेना चाहिए, इस प्रकार हम अपनी केंद्रीय सरकार की 
निर्वेज्ञ बनाते हँ---अपनी नवजात स्व॒तंत्रता पर कुठाराघात करते 
-हैं। यह हमारी आ्रंतीयता की बहुत ही घातक भावना है, ओर दे 
इसका एक नितांत अवांछनीय रूप । प्रत्येक उत्तरदायी को अपना 
उत्तरदायित्व ध्यान में रखते मुख से शब्द निकालने चाहिए। 
यही उसका कतेव्य है | इस प्रकार से कहना बहुत . विवादस्पद्‌ 
है, ओर इससे एक प्रांत तथा अन्य श्रांतों में बहुत भारी मगढ़ा 
तथा बेमनस्य खड़ा होने की संभावना है। अतएव हमारी यह्द 
अबल इच्छा ओर साम्रह अनुरोध है, जो ल्ञाग इस संबंध में 
ओलें या लिखें, वे भावनावेश में न आ ठंडे दिल ओर दिसाग्न 
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से इस प्रकार के विषयों पर अपने विचार प्रकट करें। व्यर्थ 
जहर और आग उगलने से हाति के सिवा लाभ होने की 
संभावना नहीं। हमें आशा है, सविष्य में जिस्सेदार कार्यकर्ता 
तथा जनता के नेता इस विपय में सदरक हो कांग्रेस के निर्धारित 
सार्ग का अवलंबन करेंगे, ओर उसकी नीति के अनुसार अपनी 
उचित तथा जायज माँग रखेंगे । 

स्वाधीन भारतीय राष्ट्र को उन्नतिशीज एवं शक्तिशाली बनाने 
के लिये आवश्यक है, देश-बासियों में राजनीतिक चेतना एवं 
प्रखर कतेव्य-वोध जाम्रतू हो। वे अपने अधिकारों के साथ- 
साथ अपने कतेव्य एवं दायित्व समझे, ओर उत्तका सम्यक््‌ 
पालन करें | स्वदेश-न्रेस की भावना जाम्मतू होने पर राष्ट्र की 
अनेक समस्याओं का समाधान आप ही हो जाता हैँ। स्वदेश- 
प्रेम एवं राष्ट्रीयता-बोध राष्ट्र का चरित्र उन्नत एवं महिमाशाली 
बनाता और उसके गठन की नींव सुदृढ़ करता है । जब स्वदेश- 
प्रेम एवं राष्ट्रीयय की भावना शिथिल होने लगती है, तव 
राष्ट्रीय बांबन में नाना प्रकार के हुगु ण॒ एवं दुर्नीति, अनाचार 
एवं भ्रष्टाचार दिखाई पड़ते लगते और राष्ट्र की शक्तियाँ विभिन्न 
एवं विश्वखल होने लगती हैँ । इस प्रकार राष्ट्र संकट-काल 
उपस्थित द्वोने पर आत्मरक्षा करन में भी असमर्थ हो जाता 
ओर सहज ही शब्ुओं द्वारा पराभृत होता है । 

भारत का अतीत इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक 
काल तक हमें यही बता रहा है, देश-प्रंग एवं अखंड राष्ट्रीयदा 
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की भावना संक्रीर्ण एवं शिथिल होने के कारण ही भारत बार- 
बार विदेशियों द्वारा आक्रांत एवं पराभूवत हुआ। जब-जब भारत 
की. .केंद्रिय राजशक्ति अशक्त एवं अक्षम हुई, और उसके 
विभिन्न प्रदेशों में परदे शिकता तथा स्थानीय देश-प्रेम की भावना 
बढ़ने लगी, तब-तब' विदेशियों ने देश पर आक्रमण किया; 
ओर देश की इस विच्छिन्न एवं खंडित राष्ट्रीय से लाभ 
उठाया | समय-समय पर भारत के विभिन्न देशों में प्थक्त्व 
की भावना जब उम्र हो उठी, तभी विदेशियों के लिये एक-एक 
प्रदेश पर ' आक्रमण कर उसे विभिन्न करता सहज हुआ | 
भारतीय इतिहास का यह सबक हम कभी न भूलें, और प्रादेशि- 
कता एवं प्रथकत्व की सावना से ऊपर उठ - समग्र राष्ट्र के लिये 
राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता-बोथ जगाने का भरसक प्रयत्त 
करें | इसी में हमारा कल्याण है, ओर तभी हम अपने नवजात 
'स्वाधीन राष्ट्र को संसार की दृष्टि में महिमाशाली बना सकते हैं | 
हमारा राष्ट्रीयवा-बोघ अभी तक बहुत संकुचित बना हुआ है। 
हम जाति, संप्रदाय और प्रांत की संक्रीण भावना से ऊंपर उठ 
- समग्र रोष्ट्र के हित. एवं स्वार्थों पर विचार तथा राष्ट्र के लिये 
जाति, संप्रदाय एवं आंवगत श्रेम का परित्याग करने की क्षमता 
: उत्पन्न नहीं करते | हमः व्यापक दृष्टिकोश एवं उदार मनोभाव 
लेकर राष्ट्र की समस्याओं पर विचार नहीं करते | हम राष्ट्र के 
स्वार्थ की अपेक्षा जाति, संप्रदाय एवं प्रांत के स्वार्थों को बड़ा 
"कर डेखते हैं । अपने “प्रांत एवं संप्रदाय के स्वार्थे ले हम 
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राष्ट्र का स्वाथ भूल बेठते हैं । इस प्रकार की संक्री्ण मनोबृत्ति 
धारण करलेवाले लोग जिस राष्ट्र के अंदर अधिक संख्या में 
होंगे, उस राष्ट्र के गठन की नींव कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती, 
ओर न उसके नागरिकों में राष्ट्र के लिये समता-बोध द्वी उत्पन्न 
हा सकता है | इसलिये नव राष्ट्र के नागरिकों में स्वदेश-ेम की 
प्रेरणा अनवरत रूप में जगानी होगी। हमारे देश में आज 
प्रांतीयता तथा एक-एक प्रांत को भाषा एवं संस्कृति की [वेभिन्नता 
के नाम से देश को अनेक खंडों में विभक्त करने की भावना 
प्रबल हो उठी है | प्रांत के एक अंचल से अब यह आवाज़ उठने 
त्ञगी है, इस अंचल या भू-साग की भाषा या संस्कृति के आधार 
पर प्रांतों का गठन हो | यही आज कुछ लोगों के लिये सबसे 
बड़ा राजनीतिक ध्येय हो गया है। ओर, इस प्रकार की राज- 
नीतिऋ चेतना तथा स्थानीय देश-प्रेम जनतां में उत्पन्न करने की 
चेष्टा वे बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। इसका अवश्यंभावी 
परिणाम यद्दी होगा, लोग अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को 
भूल उसकी अखंढता तथा समग्रता की भावता अपने में बद्ध- 
मूत् नहीं हाने देंगे, ओर कोई भी प्रदेश सम्रद्ध एवं संपन्न नहीं 
बन सकेगा । सिद्धांत के रूप में भाषागत प्रांतों के विभाजन 
मान्य होंगे, पर हमें इस अश्न के दूसरे पहलुओं पर भी विचार 
करना और तत्र किसी निर्णय पर पहुँचना होगा । देश के भविष्य 
के लिये यह शुभ होगा, यदि कुछ समय के लिये प्रांतों का 
पुनर्विभाजन रोक दिया जाय | इसलिये एक ओर जहाँ राज- 
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नीतिक चेतना उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीयदा के उद्वोंधन के लिये 
सब प्रकार के उपयुक्त साथनों का प्रयोग करना पड़ेगा, वहाँ 
दूसरी आर प्रांतीय सरकारों को छुछ कानूनी उपाय भी काम 
में ल्ञाने होंगे, जिनसे जातिवाद या प्रांतीयतो की भावना पनप 
न सके, ओर इस भावना का बीज देश-बासियों के मन में 
अंकुरित न होने पावे | इसके लिये सरकार अविलंब निम्न- 
लिखित उपाय काम में ज्ञा सकती ददै-- 

(१) प्रांतीयता की भावना दूर करने के लिये भारत-संघ 
के संविधान में इस प्रकार की एक धारा जोड़ दी जाय कि 
भारत-संघ के अंतर्गत किसी भी प्रदेश या प्रांत अथवा स्टेट में 
किसी भी नागरिक को बसने या चल-अचल संपत्ति अर्जित 
करने तथा सार्वजनिक नौकरियों के लिये प्रार्थी होने का अधि- 
कार होगा। किसी भी प्रांत को यह अधिकार न होगा कि बह 
एक प्रांत या दूसरे प्रांत के अधिकारियों के बीच केवल आंत- 
भेद के कारण सरकारी पदों पर नियुक्त करने में भेद-भाव- 
मूलक व्यवहार करें । सरकारी पढ़ों के लिये एकमात्र योग्यता 
ही कसोटी होनी चाहिए। 

(२) विभिन्न प्रांतों के बीच सांस्कृतिक आदान-अ्रदान के 
द्वारा संपक स्थापित करने के जितने तरीके काम में ज्ञाए जा 
सकते हैं, उन सबसे काम लिया जाय, जिससे प्रांवीयता को 
भावना दवी रहे, ओर मारत-संघ की अखंडता एवं एकराष्ट्रीयता 
की भावना परिपुष्ट तथा परिवद्धित हो । 
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यही सब छुछ व्यावह्ास्कि उपाय 6, जिसके अनुसार काय 
होने से प्रांतीयता की भावना से हैस छुटकारा पा सगेके, और 
हमारा देश राष्ट्रीयता के पथ पर अम्नसर हाठा हुआ एक राष्ट्र के 
रूप में समृद्ध, संपन्न एवं शक्तिशाली होगा। 


बीस 
मुद्रा-पर्तार-विरोधी सरकारी नीति 


आखिर पर्याप्त परामर्श और काफ़ी सोच-विचार के पश्चात 
सरकार ने मुद्रा-स्फीतव-विरोधी अपनी योजना की घोषणा कर ही 
दी । अपनी इंस नई याजना के आरंभ में ही सरकार का कद्दना 
है, वृद्धिंगत मुंद्राअलार का सबसे बड़ा दुष्परिणाम मूल्य- 
वृद्धि हे । अपनी नीति स्थित करने में उसने जिन बातों का 
ध्यान रक्खा है, उनमें मुख्य बात है, यथासंभव खचे घटाया 
जाय, और सभी उपायों द्वारा आमदनी बढ़ाई जाय । इसके 
लिये ऐसी मावी नीति बनाई जाय; जिससे कम-से-क्रम समय 
में मल्‍्य ठिकाने पर आ जाय, ओर सामान तथा काय की कमी 
न रहे | यह तभी संभव है, जब किसी वर्ग के द्वाथ क्री विक्रय- 
शक्ति कम की जाय, ओर आगे उसमें वृद्धि न होने पाए। इस 
प्रकार हम देखते हैं, इसमें किसी प्रकार के क्रांतिकारी उपाय 
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दण नहीं किए गए हैं | उसने सध्य के मार्ग का ही अवलंबन 
किया है । 
अब लाभ का बजट केसे बनाया जायगा, यह समझ में नहीं 
आता ! ख़चे घटाने का सरकारी विभागों की ओर से विरोध 
हागा, क्‍योंकि उसमें उनका स्वार्थ खुसा है।यदि कोई बहुत 
चचत हो ही गई, तो उससे विशेष ल्ञाभ न द्वोंगा। सरकार ने 
अपनी इस आर्थिक नीति का सफल बनान के लिये जिन साधनों 
का सहारा लिया है, उनका संबंध विशेष रूप स समस्या के 
आधिक पहलू से ही है | किंतु इस समस्या का दूसरा दृष्टि- 
कोण है खाद्य, वस्त्र आदि के नियंत्रण ओर वित्तरण की 
व्यवस्था । मुद्रा-स््वीत तथा इस नियंत्रण और वितरण की 
नीति का गहरा संबंध है। इसलिये इन दोनो के संगठन 
ओर सहयाग पर ही सफलता निभर है । यद्यपि सरकार ने 
घोषणा की है, वह निकट सविष्य में अन्य जीवनोपयोगी 
बस्तुओं पर भरी नियंत्रण लागू करेगी । हमारी राय में भी 
लब तक वस्तुओं का नियंत्रण ओर वितरण व्यापक रूप तथा 
छृढ़ता से न होगा, तब वह मुद्रा-स्फीत में केवल आशिक 
साधनों द्वारा ही सफलता मिलना प्रायः कठिन-सा हैं । इस 
आर्थिक पहलू पर अधिक ज़ोर देने से योजना का भार एकांगी- 
सा प्रतीत होता है। विड्ञाजन, का भी स्पष्ट संत हैं--“सभी 
दिशाओं में खचे में भारी कमी करता आवश्यक ह।? केवल 
अद्योग-पतियों को ही बरावर न दवाया ज्ञाना चाद्विए । इससे 


१३० :... समाज और राजनीति : | 


उद्योगों के विकास. रुक जाने की आशंका है। यद्यपि. अनुचित: 
लाभ का. समरथन नहीं किया जा सकता, पर यदि उद्योगों सें 
कुछ लाभ ही न रहा, तो उनमें पूंजी लगाने का आकर्षण 
या प्रोत्साहन न रहेगा। इसलिये सरकार को जनता के प्रत्येक. 
बे के सहयोग से संतुलिव नीति का व्यवहार करना चाहिए | 

' अंत में हम खरकार की इस नीति का स्वागत करते हैं।' 
इस प्रकार की एक उचित और यथार्थ नीति की अत्यंत आव- 
श्यकता थी। किंतु अभी इसकी सफलता अथवा असफलता 
के विषय में, अधिक न कह हम केबल्न यही कह सकते, हैं,. 
भारत-सरकार ने अपनी इस योजना में विशेष रूप से समस्या, 
के आर्थिक पहलू पर ही अधिक जोर दिया है। जिसके. 
अंतर्गत बजद-संतुलन, सरकारी क्जां-नीति. तथा पूंजी के. 
व्याज की दरं आदि आते हैं । इसे इसके दूसरे दृष्टि-कोण: 
पर भी ध्यान देना चाहिए था, जिसका संबंध खाद्य, वरत्र आदि 
के नियंत्रण और वितरण की व्यवस्था से है। जब तक इसकी 
एक व्यापक तथा उचित व्यवस्था जनता के सहयोग से कार्या-- 
न्वित नहीं होती, तब तक मुद्रा-रफीत तथा मूल्य-बृद्धि को रोक में 
सफलता का कमर ही अवसर है । मुद्रा-रफीत के परिणाम-स्वरूप. 
वस्तुओं के बढ़ते मूल्य रोकने के लिये अभी हाल में सरकार ने. 
अनेक प्रकार के उत्पादन कर लगाने तथा बेंकों द्वारा कड़ाई के- 
साथ रुपया उधार दिए जाने की नीति का अनुसरण किया है !; 
इसके लिये सरकार का कहना हैं, वह इस प्रकार विशिष्ट. 
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उद्योगों ओर व्यापारों में जो अतिरिक्त मुनाफा होता है, उसे कम 
करने में समर्थ होगी, तथा कंट्रोल और वितरण की व्यवस्था 
के नियंत्रण के अत्लावा उपभोक्ताओं की माँग कम करने का 
प्रयत्न करेगी। यह भी समस्या का आर्थिक पहलू है, किंतु 
दूसरे दृष्टिकोण से इसकी सफलता भविष्य ही निश्चित 
करेंग | 


इककीस 
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हमारा भारत खतंत्र द्वो गया है। राष्ट्रीय सरकार बन गई है। 
उन्नति तथा विकास के लिये अनेक्र कर्तव्य बढ़ गए हैं। जनता 
को सहज भांव से सहयोंग देना चाहिए | यदि बह अपना कारये 
पूरा न करेगी, तो उसी का अहित होगा । राष्ट्र के उच्च अधि- 
कारी हमारे ही प्रतिनिधि हैं। उनकी योजनाओं तथा कार्यों 
में सामान्य तथा शासन-तंत्र में भाग लेनेवाली जनता को 
स्वार्थ छोड़ अपने कठंग्यों का पालन करना चाहिए। 

प्रथम हमें यह समझ लेना चाहिए, राष्ट्रीयता का क्‍या अभि- 
प्राय है ? इसे हम सीधे शब्दों में इस प्रक्रार कह सकते हैं, हमें 
राष्ट्रीय सरकार की भावनाएँ, योजनाएं और काय समझ तथा 
अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कर कतंव्य-बुद्धि के अदुसार 
अपने कार्य निभाने चाहिए । यही राष्ट्रीयया की सहज व्याख्या 
है, जिसे पत्येक व्यक्ति अनायास दी समझ सकता है । 


+ 
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हमारी सामाजिक्रता का अभिप्राय है, हम समाज की उन्नति 
से संबंधित कार्यों में सहयोग दें, विरोधी कार्यों का विधिवत 
विरोध करे | स्तार्थों को छोड़ उपयोगी बिचारों और योजनाओं 
को उपस्थित करें। केवल वाणी से न कह अपने कर्मों द्वारा 
अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देते समाज्ञ को उच्च बनाएँ | 

राष्ट्रीय ओर सामाजिकता में कोई ऐसा भेद नहीं, जो 
भिन्न-मित्र कतेव्यों का निर्देश करे, ओर वे आपस में विरोधी 
हों | बस्तुतः वे दातो एक दूसरे की पूरक हैं। हमारा दृष्टिकोण 
डदार होना चाहिए । वे एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनो ही 
हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर करती हैं । 

किंतु जब हम अपने कर्तव्य भूल जाते और बिरोधी आच- 
रण करते हैं, तो हमें अनेक कष्ट भागने पड़ते हैँ। उससे 
जनता का अहित होता है| सरकार पर अनुचित और अना- 
बश्यक भार पड़ता है । उससे प्रजा तथा शासन-बर्ग में असंताप 
हो जाता है| मनुष्य मनुष्य पर विश्वास नहीं करता | समाज 
अपनी तथा दूसरों की नजरों से गिर जाता है। कपड़े को 
समस्या इसका विशेष उदाहरण है। 

कंटोल टूटने से पूषे यह अनुमान किया जाता था, कंट्रोल 
हटाने से जनता को सुविधा होगी। कपड़े का मूल्य थोड़ा ही 
बढ़ेगा, और छुछ ही समय में स्थिति सुधर ज्ञायगी | ऊितु 
वैसा तल हुआ | कपड़ों का सूल्य कंटोल-रेट से लगभग दुगुना 
बढ़ गया | व्यापारियों ने सदूभावना: छोड़, लोभ के वशीभूत 
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हो इस ल्लोक-हित के कार्य में सहयोग न दिया। सरकार ने - 

धार ( मूल्य-नियंत्रण ) के लिये सभी अधिकार व्यापारी-बर्गं 
को सर्मापत कर दिए। उन्होंने कंटोल् के दाम भी बस््रों से 
हटा दिए | इस अद्भुत काय से जनता की ओर भी अधिक 
क्षति हुई । ; 

' यही नहीं, व्यावारियों से षढ़यंत्र रच कपड़े को पाकिस्तान 
भेजना भी शुरू कर दिया इससे देश में कपड़े की कमी होने 
के कारण मूल्य में वृद्धि होने छगी।वे लोग पूर्वी बंगाल में 
भी कपड़े को कंटोल से तिशुने दामों में बेचते हे। वे अपने 
स्त्रा्थों के लिये क्वानून तथा लोक-हित को तिल्लांजलि दे यह 
दूबित कर्म निलेज्ज हो करते हैं। माल बाहर भेजने के लिये 
पुलिस, टिकट-चेकर, टिकट-ऋलेक्टर ओर कुलियों को भी 
रिश्वत देते हैं | इस तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक अव्य- 
बस्था ओर अ्रष्ठाचार का जाल्न बिछाते 

सरकार ने यह समस्या हल करने के लिये सीमा पर स्थित 
स्टेशनों पर तलाशी लेनी शुरू की | एक ही दिन में राना-घाट 
में काक्नी अधिक सामान प्राप्त हुआ | इस तरह एक दूसरी 
घटना से यह पता ज्ञगा था, इन लोगों का पढ़यंत्र सुसंगठित 
ओर संभवत: भारत-व्यापी है | सरकार ने अनेक अपराधी पकड़े 
परंत न-जाने क्यों उनके नास प्रक्कशित नहीं किए | 

: ये व्यापारी लोग समान के महान द्वपी हैं। ये निर्धव न 
होने पर भी धन कमाने के लिये. अन्नुचित विधियों का प्रयोग 
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करते हैं । वे जनता, क़ानून तथा सरकार की उपेक्षा कर अपने 
स्वार्थ-साधन में लगे रहते हूँ। उनकी यह दूषित मनोदृत्ति दूर 
करने के लिये सरकार को हृढ़ता घारण कर कड़े-से-कड़े दंढ का 
'लपयोग करना चाहिए। 

विश्वत्रिय्यालय की परीक्षाओं -में नक्तन्न करनेवाले विद्यार्थी 
को उस वर्ष फ़ेल कर कुछ वर्षा के लिये परीक्षा देने के अधिकार 
से वंचित कर दिया जाता है । उससे डतके चरित्र पर इस बाव 
का प्रभाव पड़ता हैं। इसी प्रकार अन्य अपराधों के लिये भी 
व्यवस्था है । यद्यपि वे विद्यार्थी यह काम वैयक्तिक स्वार्थ के लिये 
करते हैं, और उनका समाज से उतना संबंध नहीं, जितना इन 
ज्ञोभी व्यापारियों का। थे विद्यार्थी कानून की उतनी उपेक्षा नहीं 
करते, लितनी ये ल्ाग । कया इसी श्रक्रार इन व्यापारियों को 
नहीं सुधारा जा सकता ? केवल कुछ शक्ति की जरूरत है । 

सरकार ने इसे सुलमाने के लिये अवैध कपड़े की आयात बंद 
कर दी है । परंतु इससे नफ़ाखारों के वज्ाय सामान्य जनता 
पर अधिक भार पड़ता है। इसलिये उसे बस्त्र का आयात खोल 
वास्तविक अपराधियों पर ही दंढारापण करना चाहिए। यदि 
सरकार चाहे, तो बह कंट्रोल को दुबारा लगाकर भी अपने 
निरीक्षण के अंदर इस प्रकार की चस्तुओं का वितरण कर 
सकती है | वह उत्पादकों तथा विक्रेताओं को अपने नियंत्रण 
में रख सकती है। अरतु | अंत में हमारा -यही निवेदन हैं, 
जतता तथा अधिकारी-बर्ग को अपने कतेव्य पर ध्यान दे यह 
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विषम परिस्थिति दूर कर देनी चाहिए, और अपसी राष्ट्रीयता में: 
लगे इस साम्राजिक घुन का जड़ से उन्मूलन कर लोक-हित की 
भावना अपनानी चाहिए, तसी व्यापारी तथा व्यवसायी-बर्गे 
पर लगा यह कल्लंक घुल सकेगा। हसारी राय में यह समस्या 
हल करने के लिये मिल्रों- को खुदरा बिक्री की संयुक्त दूकानें 
खोलनी चाहिए | इससे व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी यदि सरकार 
कोई उपयोगी योजना प्रस्तुत करे, तो व्यापारी-बर्ग डसे भी स्वी- 
कार करे । ल्ोक-हित के लिये वेयक्तिक तथा वर्गीय स्वार्थ डप- 
स्थितःल करना चाहिए । मित्-मालिकों को भी किसी. योजना सेः 
जनता: में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। इन कार्यों की सफ- 
लता बविक्रोताओं पर स्थित है। उन्हें . योग्यता-पूवंक अपना 
कतेठ्य निमाना होगा। अंत में हम प्राहकों से निवेदन करेगे, 
वे ऐसी वस्तु अधिक खरीद उसका मूल्य बढ़ाते. हैं। यदि 
आवश्यकता कम होगी, वो बस्तु का सूल्य गिर जायगा। आशा 
है, ये सुझाव उद्योग-पति, सरकार, व्यवसायी तथा आहक उसी 
भावना से ग्रहण करेंगे, जिस भावना से उन्हें दिए गए हैं । 


परिशिष्ट 


१९, जीवन-माँकियाँ 
२. एक भविष्य-वाणी 





बाईस 
युग के प्रतिनिधि पुरुष का स्थायी स्मारक 

देवता-स्वहूप पूज्य चापूजी का नश्वर, पार्थिव शरीर आज 
हमारे बीच में नहीं; क्रिंतु उनकी आत्मा ने समय, स्थान 
और परिस्थिति के बंधनों से परे प्रत्येक देशवासी के हृदय 
में, जलता-जनादल के भाव-रूप से, जन्म ले लिया है, जो युग- 
युग तक स्थायी रहेगा । शारीरिक सीसा की मुक्ति से तो 
उनके आकर्षक व्यक्तित्व का असीम विस्तार हुआ हँ--उन्होंने 
सबव्यापी से दादात्म्य कर लिया है, जिनकी सत्य, शिव, 
सुदर प्ररेणा सदेव जीवन को अपना वास्तविक रूप देने की 
ओर श्रेरित करती रहेगी। ऐसे महान्‌ पुरुषों की मृत्यु दो 
वास्तविक जीवन के रूप में होती है, ओर वे भाव-रूप से 
स्वयं ही अपने अभिट और अमर स्मारक होते हैं, जिसकी 
पार्थिव साथनों द्वारा कोई सी अभिव्यक्ति काल की सीमा 
से बँध रह जायगी। | 
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गांधीजी अपने युग के प्रतिनिधि पुरुष थे । यदि हम 
गंभीरता-पूत्ंक विचार करें; तो युग का प्रतिनिधि पुरुष उसी 
को कहा जा सकता है, जिसमें ये तीन लक्षण परितक्षित हों-- 
सर्वप्रथम प्राचीन की सभी मुख्य धार्मिक, सामाजिक, राज- 
तसीतिक ओर सांस्कृतिक घाराओं का जिसमें समन्धय हो। सो 
हम अपने राष्ट-पिता में इन्हें सत्य, अहिंसा, अछूतोद्धार 
तथा हिंद-मुस्लिम-एकता के रूप में स्पष्ट तरीक्न से पाते हैं। 
भारतीय इतिहास के गंभीर अध्ययन से यह हमें भल्ली भाँति 
विदित हो जायगा कि महयत्मा गांधी से पूर्व भारतीय भूमि- 
पृष्ठ पर अपने-अपने निम्नी क्षेत्र में ग्रधानतः यह त्रिवेणी अपने 
प्रत्यक्ष या अभत्यक्ष रूप में बह रही थी, जिसका समन्वय हमारे 
राष्ट-पिता में सच्चे रूप में जाकर हुआ | इसी प्रकार महात्मा 
बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के लिये भी भूमि का प्रष्ठ पहले से 
ही तैयार हों गया था--इतिहास इसका ज्वलंत प्रमाण है। दूसरे, 
वर्तमान में प्रतिनिधि पुरुष में उत सभी धाराओं की एक वेज्ना- 
निक्र अभिव्यक्ति होती है, ओर वह युग की माँय का पूर्ण प्रतीक 
होता है। उनके व्यक्षित्व का प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलू में 
अनुभव द्ोता है ।इस लक्षण के नाते महात्माजी के साबे- 
जनिक् जीवन पर दृष्टि ढाक्ने से विदित होता है, वह जीवित 
रहे, तो अपने उन्हीं सिद्धांतों--युग की माँग के लिये, तथा 
अपनी सांसारिक सीसाओं का विसेजल किया, तो उन्हीं की 
खातिर | धर्म, समाज, राजनीति, सभी में इकाई की भाँति एक 
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रस, एक ही भ्र्‌ व-सत्य की अभिव्यक्ति की, इन सबकी एक ही 
5 धरातल पर ज्ञा एक ही शाश्वत साप-दंढ की वस्तु बनाया। 
उन्होंने अपने जीवन में यह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर दिखा 
दिया कि राजनीति, घमम अथवा समाज के सत्य, मान्यताएँ 
कोई भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं, वरन्‌ उसी एक विराट सत्य 
के एक ही अंश हैं। तीसरे, युग के प्रतिनिधि पुरुष में भविष्य 
के लिये संझेत, दिशा-निदर्शन होता है--छो पूज्य बापू में सुचारु 
रूप से हम पाते हैँ | इस संकेत, दिशा-निद्शंन का पहचानना, 
सममना तथा इस ओर कमर कस आगे बढ़ना ही हमारे युग के 
प्रतिनिधि पुरुष का स्थायी स्मारक होगा, यही हम सबकी सच्ची 
श्रद्धांजलि होंगी, और होगा उनका छोड़ा अघूरा काम पूरा 
करना | 
इस प्रकार प्रचीन का समनन्‍्यय, बतसान में अभिव्यक्ति तथा 
भविष्य के लिये संर्रेत--तीनो ही लक्षण एक जगह विद्यमान 
थे, जिसके कारण महात्मा गांधी युग के प्रतिनिधि पुरुष थे। 
अब राष्ट्‌ के सम्मुख एक कतेग्य है--ऐसे महापुरुष का 
उपयुक्त, स्थायो स्मारक क्या हा? अब तक जननता की ओर 
से इस संत्रंध में जो लाबंजनिक सुझाव पेश किए गए हैं, वे 
ये हैँ--( १ ) नई दिल्‍ली अथवा किसी भी प्रधान प्रांतीय 
राजघानी का नास गांवी-तगर रक्खा जाय। (२) भारतीय 
टिकटों तथा सिछ्यों पर सहात्मा गांधी का फ्रोटो हो। 
(३) भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रांड दूक रोड का 


०५ 
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नाम महात्मा गांधी रोड रक़्वा जाय। (9७) यमुना के 
किनारे, जहाँ महात्मा गांधीजों का दाह-संस्कार हुआ था, 
एक संगमरमर का बहुत बड़ा भवन, स्मारक के रूप में, 
निर्माण कराया जाय, तथा इसी प्रकार के स्मारक उन सभी 
स्थानों पर निर्माण किए जाय, जहाँ भारत की पिन्न-मिन्न 
नदियों में तारीख १२ फ़रवरी को महात्माजी का अस्थि-विसजेन- 
संरक्ार किया गया था | (४ ) भारतीय सभी फ़िल्म-खेल समाप्त 
होने के उपरांत महात्माजी का फ़ोटो इसी . प्रकार दिखाया करें, 
जिस प्रकार इंगलिश फ़िल्मों में सम्राद तथा सम्राज्ञी के फ़ोटो 
सिनेमा के अंत हैं दिखाए जाते हैं । ( ६ ) गांधी-संबत््‌ के नास 
से एक नया संवत्‌ प्रारंभ किया जाय | ( ७ ),एक ऐसा विश्व- 
विद्यालय इस योजना के साथ प्रारंभ किया जाय, जहाँ महात्मा 
गांधी के सिद्धांतों, उपदेशों, शिक्षाओं तथा रचनाओं की 
शिक्षा दी जाय, और इस संबंध में आगे खोज का कारय 
किया जाय, और जहाँ अत्येक देश, जाति तथा धम के 
विद्यार्थी आ शिक्षा प्राप्त कर सके | (८) महाराज अशोक 
फे स्तंभों की भाँति देश-विदेशों तथा प्रत्येक प्रसिद्ध स्थानों 
पर स्तंभ खड़े किए जाये, जिन पर गांधीजी के उपदेश तथा 
शिक्षाएँ खुदीं हों, आदि-आदि । ये सभी प्रकार के सुमाव 
सुंदर तथा सामयिक हैं, ओर हमारे विचार से उस सहान्‌ 
पुरुष के स्मारक-स्वरूप अवश्य ही उपयोग में लाए भी जाने 
चाहिए । किंतु ये सब समय की सीमा से बाँधे हुए हैं । 
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इस बात का इतिहास साज्ञी है--जेसे बड़े-बड़े स्मारक, मिस्र के 
पिरेमिड, साँची तथा सारनाथ के स्तूप आदि इतिहास के गतें 
में छुछ पिल्लीन-से हो गए । किंतु परम माननीय महार्माजी 
के उपयुक्त तो हमें ऐसा स्थायी स्मारक बनाना है, जो इन 
सबसे भिन्न, अद्वितीय ओर काल की अवाधित गति से परे दो । 
तभी वह आलेवाली संतानों के लिये थुग-युग तक एक सच्चा 
स्मारक साबित होगा । हमारे विचार से परिमाण और रूप से कोई 
भी ऐसा नहीं है, जो किसी स्मारक को अमरत्त प्रदान कर सके, 
जिससे किसी महान्‌ पुरुष की याद सक्षेब जीवित रहे । यह हमारे 
राष्ट्र के सम्मुख एक समस्या के रूप सें है। स्मारक कोई ऐसा 
होना चाहिए, जो महात्मानी के आदर्शा को अमर बनाए रकखें-- 
उस शांति के अग्र दूत के संदेशों को संसति के अंतिम क्षणों 
तक मुखरित करता रहे । वही स्थायी स्मारक दोगा । वह स्मारक 
उतना ही महान्‌ होना चाहिए, जितना महात्माजी स्वयं थे। 
उनमें गीता, कुरान, वाइविल तथा अवस्ता का सबसे सु दर 
समन्वय था, साक्रेटीजु की बुद्धिमत्ता थी और टाल्सटाय की 
इच्छा-शक्ति । अब उनका स्मारक भी ऐसा हाना चाहिए, जिसमें 
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तथा बौद्ध सभी अपने “अपनत्व? का दशेन 
कर सकें | इस समस्या के हल की ओर एक संक्रेत-सा करते, 
भारत के गवर्नर जनरल लॉडे माउंट वेंटेन ने अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करते कहा था->सवसे अच्छा स्मारक, जी हम मद्दात्मा 
गांधीजी का वना सकते हैं, यह है कि हम अपने हृदय, मस्तिष्क 
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तथा हाथों का इस प्रकार .परिवर्तेत करें, जिससेउभारत सामा- 
जिक्र ओर आधिक न्याय की भित्ति पर एक अद्वितीय प्रज्ञातंत्र 
देश बन सके | यह ऐसा देश हो, जहाँ अत्येक मनुष्य का उपयोगी 
तथा क्रियात्मक जीवन हो सके, तथा जिसमें मनुष्य द्वारा|मनुष्य 
का शोषण न हो, ओर न कोई राष्ट्‌ एक दूसरे का गुल्लाम हो । 
यही गांधीजी के आदशे की सबसे सु दर पूर्ति होगी । ऐसे ही 
भाव भारत के ग्रधान मंत्री पं० जवाहरलालजी नेहरू. ने. व्यक्त 
किए थे कि हस सबका गांधीजी के प्रति एक कतेव्य है, बह 
यह कि उनके अधूरा कार्य को पूंर करें, ओर उनके आदशे के 
अनुरूप भारत का निर्माण करें, जिसमें बिना किसी धर्म, जाति 
“और विश्वास के भेद-भाव के सब मलुष्य बराबर समझे जायेँ। 
महात्मा गांधीजी का सबसे सुद्र तथा सुद्र से सुद्रतम- 
स्थायी स्मारक वही होगा, जिससे निरंतर यह ध्वनि निकलती 
रहेगी -- “थुग-युग तक चलती रहेगी तेरी अमर कहानी ।” अंत में 
हम आशा कठे हैं, हमारी राष्ट्रीय सरकार, अवश्य ही भार 
की स्वतंत्रदा के जन्मदाता महात्मा गांधी के स्थायी स्मारक 
की समस्या का एक उचित हल हू ढ़ निकालेगी, ओर इसके 
संपादन का कार्य सबसे योग्य और अनुभवी हाथों सुपुद 
करेगी । - 
इसी संबंध में हमारे राष्ट-पति डॉ० राजेंद्रप्रसादज्ी ने एक 
सासमयिक अपीत निकाली थी, गांबीजी का व्यक्तिगत रूप 
से अलग-अलग स्मारक न बनाज़ो केंद्रीय राष्ट्रीय गांधी 
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स्मारक कोष है, उसी को शक्तिशाली बनाया जाय, और उसी के 
'तक्त्वावधान में एक महान्‌ दथा स्थायी स्मारक निर्माण हो । 
आशा है, जनता इस पर समुचित ध्यान तथा मुक्त हस्त से इस 
योजना में सहयोग देगी | 


तेईस 


श्रीवजाज़ की पुण्य तिथि--उसका दिशा-संकेत 


राष्ट-बापू के पाँचवें पुत्र सेठ जमुनालाल बजाज की निधन- 
तिथि देश-भर में श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, और इस 
महान्‌ दिवंगत आत्मा के अति श्रद्मांजलियाँ अर्पित की जाती हैं । 
निधन-तिथि आती और चली जाती है, किंतु उसके पीछे क्या: 
कर्तव्य-दिशा है, वह हमें भविष्य के लिये कया संकेत करती है, 
इसे समझना और उससे यथोचित भेरणा प्राप्त करना ही डनके: 
प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । विशेष रूप से यह हमारा सामा- 
लिक, राजनीतिक ओर वेतिक उत्तरदायित्व है; जिसे हमें 
निभाना ही चाहिए । हे 

यह दिशा-संकेत पहचानने के लिये हमें उनके सर्वश्रिय 
सहान्‌ व्यक्तिस्त का विश्लेषण करना होगा। वजाजजी के. 
ऊँचे-पूरे और विशाल शर्रीर में उतसी ही विशाल आत्मा और 
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उन्नत हृदय था। उनकी विशालता में स्वाभाविकता थी | उनकी 
बुद्धि की उदारता और शक्ति उनके साथ अनेक संस्थाओं में 
काम करनेवाले उनके सहकारी भत्नी भाँति जानते थे, और 
उनके हृदय की विशाज्ञता का अनुभव तो प्रायः सभी को है | 
सेठ जमुनाल्ाालजी ने जयपुर और सीकर में बेंठ लो अलख 
जगाया था, उसने सारे राजपूताने सें अभिनव राजनीतिक 
जागृति उत्पन्न कर दी थी। वास्तव में सारे राजपूताने की बते- 
मान राजनीतिक हलचल बहुत कुछ सेठजी की प्रेरणा, दिशा- 
निर्देश ओर उद्ारता का ही फल्न है। हमें विश्वास है, सेठली 
का आत्मगौरब, ईमानदारों, सच्चाई, व्यावहारिकता ओर सामान्य 
बुद्धि की ओरणा आज के राजस्थानीय कांग्रेस-संगठन को 
अनुश्राणित करेगी--आज के महत्त्व-पूर्ण निर्णायों के समय में 
उन जन-नेताओं का सही नेतृत्व करेंगी, जिससे वे सिद्धांत की 
प्रधान बातों पर कोई सममोता न करते हुए भी दूरद्शिता और 
समत्व के सहारे कम-से-कम भविष्य के विशाल राजस्थान-स्टेट 
की नींब कठ्ुता और द्व प के बजाय पारस्परिक सहयोग पर ही 
रखेंगे । 

सेठ जमुनात्ञालजी बज्ञाज्ञ जयपुर ओर राजपूताना के ही 
नहीं रह गए थे, वरन्‌ वह सारे हिंदुस्थान के--यष्ट्‌ के ह्दो गए 
थे, इसलिये उनके महान्‌ व्यक्तित्व की इकाई में एक पूर्ण राष्ट्रीय 
महत्त्व निहित है । उन्‍होंने सामाजिक क्षेत्र में; आर्थिक और 
राजनीतिक क्षेत्र में, गांधीजी के शुद्ध रचनात्मक क्षेत्र में जो 
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कुछ किया, अपने तन, सन ओर- घन से जिद॑नीं सेवा की 
देश की राजनीतिक स्वाधीनता के लिये लड़े गए संघष में जो 
सुसीव्त और - कठिनाइयाँ बीरेता-पूवक, महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में, सहीं, एवं देश की सांस्कृतिक सासाजिक, आर्थिक 
स्वाधीनता के लिये भी जीवन में विभिन्‍न प्रकार की प्रवृत्तियों 
के बह जिस प्रकार संस्थापक, संचालक ओर श्रेरंक रहे, वह 
संबं देश के इंतिहास की अमिट थाती और देश-बांसियों-- 
विशेषतः धनिक और श्रेष्ठ बणे--क्रे लियें आदशे संगे-दंशक 
कहानी है। श्रोवज्ञाजाजी धतिक और पूजीवाले होंकर भी, 
जेसा पूज्य गांधीजी राजा-बर्गं वथा सेठ-ब्ग के सामने आदश 
रक्‍खा करते थे, जनता के घन के सही अर्थों में 'ट्रंटी थे। इसी 
लिये-तो वह वैश्यर्षि थे | सामाजिक कुरूंढ़ियों, अस्पशता आदि 
के वह कट्टर शन्रु थ। आज हमें -अपनी सामाजिक क्रांति के 
आयोजन में उनसे क्रियात्मक प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। '* 

“जीवन के अंतिम भाग में; जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब 
रहने लगा, गांधीजी ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सम्मति दी। परंतु 
इस विश्राम की वेला में भी उन्होंने एक बहुत ही उपयोगी और 
महत्त्त-पूर्ण काम अपने हाथों में लिया। बह था गांधीजी के 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग--गो-सेवा । इस कार्य 
को सफलता-पूर्षक संचालित करने के लिये आपने गोपुरी में 
गासेवा-संघ की गोशाल्ा स्थापित की थी । 

अंत में उनकी इस प्रकार युगन्युग तक आनेवाली पुण्य 
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तिथि का यही एक महान्‌ संकेत है कि वह अपने पीछे जो कार्य 
छोड़ गए हैं, उनके इस प्रकार के कार्य को, समय, काल 
ओर परिस्थितियों के अनुसार, पूरा करना ही हम सबका 
धरम है । 


चोबीस 


स्वर्गीय जिन्ना--एक महान्‌ विरोधात्मक तथ्य 


आज जिन्‍ता नहीं हैं, पर उनका व्यक्तित्व अब भी है। वह एक 
दिन कांग्रेस के ही अंग थे | परंतु जब कांग्रेस जनता की वस्तु 
बनने लगी, तो वह राजनीतिक, धार्मिक और जातीय विचारों से 
साथ न रह सके। अंगरेज़ों की भेद-नीति और प्रल्नोभनों के 
आकषण से मुस्तिस-लीग की प्रगति हुईं, निसके आप अमुख 
स्ंभ थे। १६३४ से लगातार उसके प्रधान चुने गए। भारतीय 
विभाजन से उत्पन्न पाकिस्तान के आप सर्वेसववा थे, इसमें संदेह 
नहीं | 

उन्होंने पाकिस्तान का पुष्ठ-भूमि के रूप में जो हू नेशंस 
थ्योरी' अपनाई, वह वस्तुतः 'छिजातीय” सिद्धांत था । अकबर 
महान्‌ ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिये जो प्रयत्न किए थे, बह 
उनसे सवथा प्रतिकूल था । महात्मा गांधी ने जिन अहिंसा और 
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सानवता के सिद्धांतों छा अचार किया था, बह उनके सूर्तिमान्‌ 
विराध थे। यदि हमारे देश में सांग्रदायिकता के परिशाम-स्वरूप 


विभाजन तन हाता, तो जनता का अनेक कष्ट भागने ने पढ़ते । 


शरणार्थियों की समस्याएं न होतीं, ओर न ददरावाद तथा 
कश्मीर के मार्चें पर संघप होते । 

स्वतंत्रता-प्राप्ठि के संघ में भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों से 
अपने-अपने दृष्टि-कोणों से सहयोग दिया। देश के अनक सान्‍्य 
नताओं ने इस हाम में अपनी आहुतियाँ दीं। परंतु इसमे संदेह्‌ 
नहीं, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्ति में अतरराष्ट्राय परिस्थितियों 
का भा विशेष प्रभाव था | हम॑ दुःख है, स्वाधानता का फल दी 
भाई मिल-जुल न खा सके | इसमें संदेह नहीं, यदि देश का 
विभाजन न होता, तो एशियाई और अंतरराष्ट्रीय एकता को 
भारत से महान्‌ प्रेरणा मिलती | श्रीजन्ता अपनी नीति-निपु- 
ण॒ता तथा अव्यवसाय से पाक्रिस्तान का कल्पित स्वर्ग बनाने में 
सफल हुए, यह राजनीतिक तथ्य हैँ । परंतु शरणाथया, शहद 
हीनों ओर अनाथों की आत्मा से यदि यही भश्त पूछा जाय, 
ता वे अश्रु ओ से भरी आँखों स इसका उत्तर न दे सकेंगे । राज- 
नीतिक छल्न-कपटों से दूर भारतीय ग्रासों में हिंदू-मुस्लिम की 
मेद-भावना न थी। परंतु आज यह समाज का कठोर सत्य 
है, दाना ज्ञातियों का एक दूसरे पर पहले-सा विश्वास नहीं | इन 
तथ्यों के देखते विभाजन की ए्ृष्ठ-मूमि टू नेशंस ध्योरी” का 
समर्थन नहीं किया ज्ञा सकता। 
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. परंतु इन सब बातों ओर परिणामों के अतिरिक्त श्रीजिन्ना 
का व्यक्तित्त महान्‌ था। उनके जीवन से हमें अनेकों प्रेरणाएं 
मिल सकती हैं। वह बुद्धिमान तथा सूद्सदर्शी विचारक थे. वह . 
अध्यवसायी तथा अपने ध्येय के प्रति सच्चे सत्याग्रही थे | उनमें 
मित्र भाषण और कठेव्यपरायणता का अदभुत सम्मिश्रण था। 
इन्हीं सब॒ गुणों के कारण वह जीवन में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त - 
कर सके | पाकिस्तान के निर्माण-रूपी उद्दश्य में बह सफलः 
हुए, यह उनके व्यक्तित्व का ज्वलंत प्रमाण है। . 

महात्मा गांधी ओर श्रीजिन्ना, दोनों गुजरात-सूमि के पुत्र 
थे। दोनो ही अपने डह् श्य पूर्ण कर एक ही वर्ष में इहलोक से. 
विदा हो गए । एक ने एकता ओर दूसरे ने विषमता के मार्ग का: 
अवलंबन किया । एक अंतर्ज्योति तथा दूसरे तक के प्रतिनिधि: 
थे | परंतु दोनों में अध्यवसाय तथा कमशीलता थी | दोनो हीः 
महान्‌ व्यक्तित्व तथा प्रतिभा-संपन्न थे ! 

यदि गांधी और जिन्‍मा में एकता रहती, तो निःसंदेहः 
हमारे देश की स्थिति अत्यधिक उच्च होंती । हमें इन कष्टों' 
का सासना न करना पड़ता, और वतसान समय में दोनो देशों 
के निवासी स्वाधीनता के फलों का उपभोग करते | यदि जिन्‍्ता 

कांग्रेस से प्रथक्‌ न होते, तो महात्मा गांधी के साथ ४०- 
करोड़ जनता के हृदय में उनके प्रति भी अपार श्रद्धा होती,. 
इसमें संदेह नहीं । 


पत्चीस 


भाषागत सांप्रदायिकता--एक नई संभावना 

( राज्य-पुनर्गंठन-बिल पास होने से पूर्व लिखित ) 

भाषा के आधार पर क्रांतों के निर्माण के संबंध में विचार 
करने के लिये नियुक्त किए गए कमीशन की रिपोर्ट के लिये 
उसके प्रधान श्रीएस्‌० के० दर और सदस्य श्रीजगतनारायशलाल 
तथा डॉक्टर पन्नाज्नाल को हम हृदय से बधाई देते हैं | कमीशन 
ने इसके लिये संबंधित क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया है। इसलिये 
वह जिस निर्णय या परिणाम पर पहुँचा है, उसे जल्दी में किया 
गया निर्णय नहीं कहा जा सकता | सारी स्थिति का अत्यंत 
विवेक और विस्तार से अध्ययन कर दिए गए इसके निर्णय पर 
गंसीर विचार किया जाना और उस पर ध्यान दिया जाना 
निश्चय ही वांछनीय है, क्योंकि ध्येय, नीति, कत्तेव्य और व्यव- 
हार की परख यदि बदली परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा 
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समय की कसौटी पर नहीं की जा सकती, तो प्रगतिशील्न तत्त्वों 
'का अंत हो विकास सर्व था रुक़ जाता है। कमीशन ने इस प्रश्न 
को पाँच या दस वर्षों की किसी नियत अवधि के लिये नहीं, 
अत्युत तब तक के लिये ही स्थगित रखने का परामशे दिया है, 
जब तक परिस्थिवियाँ उसके अनुकूल' न हो जायेँ। वर्तमान 
अवस्था में ऐसा करना ही बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता है। हमारा 
सारा ध्यान और शक्ति इस समय राष्ट्र के निर्माण तथा राष्ट्रीयता 
के विकास पर ही लगनी चाहिए। भाषागत प्रांव-निर्माण के प्रश्न 
पर विचार करने से पहले रियासतों का प्रांतों के समकत्ष लाया 
जाना ओर देश में सामान्य स्थिति का उत्पन्न होना सबग्रथम 
आवश्यक है. | कमीशन ने परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी ओर 
संकेत भी किया है| हमें देश को केवल ग्रांत तथा प्रांतीय भाषाओं 
की संकीणुता में घसीट कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए । 

वास्तव में, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर, देश के विभिन्न 
आंतों का बँटवारा, शासन की सुविधा आर्थिक और औद्योगिक 
विकास, यातायात के साथनों के उपयोग, समस्त ग्रांत-निवासियों 
की शिक्षा, चिकित्सा) रोज़गार आदि को परयोप्त सावन-संपन्नता 
इत्यादि को ध्यान में रखते तथा समुचित क्षेत्रफल, जन-संख्या, 
आय के स्त्रोत, भाषा, रहन-सहन ओर सामाजिक जीवन की 
निकटता आदि पर आधारित होना चाहिए | 

प्रांतों के इस पुनर्निमाण के बारे में साधारणतया कांग्रेसी 
सथा दूसरे भी प्रमुख ल्ञोगों का भाषावांर प्रांत संगंठित किए 
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जाने पर जार रहा है | डिंतु पिछले छुछ समय में कई प्रांतों के 
पुनर्विभाज्ञन के लिये इस भापा-संबंधी आधार को इतना करता 
से रक्ला गया है कि उसके कारण बहुत-से लोगों को शंका द्वोने 
लगी है कि यदि प्रांवों का स्वथा भापाबार पुन्निर्माण हो जायगा, 

तो जाति एवं घर्मंगत सांश्रदायिक्रता की भाँति यह भाषागत 
सांप्रदायिकता का नया विंप देश में ओर फैल जायगा | 

बहुत कठिनाई से आन जातिगत वथा धार्मिक संग्रदायवाद 
कुछ क्लाबू में आया ह। अभी-अभी नई शासन इकाइयों के निर्माण 
का फ़रसला किया गया, तो नया भाषागत सम्रदायवाद जोर 
पकड़ जायगा, तथा देश की नवोदित स्थाधीनता के समय जिस 
संगठन, एकता और शासन को झुद्दढ़ करन के लिये पारस्परिक 
निकटता की सावना की आवश्यकता है, उसकी एचज यह नया 
जहर फेला देशवासयों में प्रथकृत्व का कट्टरता उत्पन्त कर 
देंगा। इसीलिय हमारी राय मे यह प्रश्त अभी स्थगित कर प्रांतीं 
एवं देश की विभिन्न इकाइयों के पुनर्निर्माण के बार से अधिक 
गहराई ओर वेज्ञानिक ढंग से विचार कर कुछ सुनिश्चित 
आधार तथा रीति-नीति प्रस्ताव-रूप मे रखन के लिये अधिकारी 
विद्वानों, विशेषज्ञों को अवसर दिया ज्ञाय, एवं छुछ वर्षा बाद 
अच्छा तरह संगठित ओर सुदृढ़ देश की सस्कार यह विषय दवाथ 
में ल। बतेमान स्थिति में राष्ट्र के हित के लिये वह्दी एक कल्वाण- 
सय, प्रशरत माय है । 





हिंदी-प्रेमी विद्यार्थियों से 

' हिंदी-प्रेमी परिवारों के चुरत विद्यार्थियों से निवेदन है, वे 
अपना पढ़ाई का खच स्वयं निकालें। हमारी पुस्तकें ओर भारत- 
भर की पुस्तकें अपने नगर के स्कूलों, कॉलेजों, लाइज रियों और 
प्रतिष्ठित नागरिकों में पहुँचाएं, और काफ़ी कमीशन लें | बीकानेर 
आदि के विद्यार्थी ऐसा कर रहे हैं। उनकी आमदनी, शाम या 
सुबह २-३ घंटे या छुट्टियों में काम करके, ७श)] से १००) महीने 
की हो जायगी। सब प्रचार-सामग्री ओर नियम हमसे समंगवा 
लें । जमानत १००) की जरूरी है। उन्हें हम उन्हीं के नगर में 

कितावें बेचने के लिये दिलवा देंग | 
इ'टरमीडिएट ओर बी० ए० के फ़रटे डेयर के अथवा ध्वें दर्ज 
के विद्यार्थी यह हिंदी-प्रचार-कार्य सुगमता से कर सकते हैं, क्‍योंकि 
उन्हें उस वध बोड या बविश्व-विद्यालय की परीक्षा देनी नहीं 


होती । 
दुलारेलाल 


संचालक शौर प्रधान संपादक 
गंगा-पुस्तकमाला, “माधुरी” और 'सुधा' 
पत्र-व्यवहार के पते-- 

(१ ) गंगा-पुश्तकमाला-कायाज्ञय, ३६, गोतम बुद्ध-मार्गं, लखनऊ 
(२) भारती( भाषा )-भवन्त, चर वाला, दिल्ली 
(३ ) जवाहर-ज्योति, वंशीधर-कोठी, इलाहाबाद 
(४) सावितन्री-साहित्य-सदन, मच्छोदरी-पाक, चाराणसी 
(५) राष्टीय प्रकाशन-मंढल, मछुआ-“टोली, पटना ४ 
(६ ) आपके नगर के हमारे एजेंट, जो हों । 


हमारा श्रष्ठ साहित्य 
- कुबेर 
लेखक, देवीअ्रसाद धवन / साम्यवाद, पूजीवाद, यथार्थ- 
वाद और जनवाद की सुंदर विवेचना इस रोचक उपन्यास सें 
आप पाएं गे। मूल्य ३॥) ह 
चंद्रगुप्त मौर्य 
लेखक, प्रिश्रवंधु । सोय॑बंशी सम्राद्‌ बंद्रगुप्त माँय ही 
लीवन-गाथा खोज-पूण, ऐतिहालिक घटनाओं के साथ । 
मूल्य ३॥॥) 
पृष्यमित्र 
लेखक, मिश्रबंधु । मैस्ुत उपन्यास शु ग-साम्राज्य के संस्थापक 
पृष्यमित्र के राज्य-काल का सजीव चित्र है | मूल्य ४) 
भीष्म-पतिज्ञा 
लेखक, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री । महावीर, अह्मचारी भीष्य 
के अपूर्व त्याग, कर्तव्य-निष्ठा ओर शौर्य की गोरब-गाया | 
मूल्य २) 
सोमनाथ 
लेखक, ठा० श्रीनाथसिंह । इतिदासअसिद्ध सोमनाथ पर 
सु दर बिवेचना-पूर्ण गौरव-गाथा | मूल्य ३] 
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कवि ओर क्रांतिकारी 

लेखक, ठा० श्रीनाथसिंह। इस उपन्यास में आधुनिक कवियों 

ओर क्रांतिकारियों का अच्छा चित्रण किया गया है। मूल्य १) 
व्यक्किगत 

लेखक, वेचन शमी (उम्र! | इसमें आप व्यंग्य ओर हास्य पर 

मीठी चुटकियाँ पाए गे। मूल्य २) । 
नंदन-निकुज _ 

लेखक, चंडीप्रसाद 'हृदयेश! बी० ए०। इसमें ६ उच्च कोटि 
की अपने ढंग की निंराली, कराव्यसय भाषा में सुंदर, रोचक 
कथाएं हैं । मूल्य ३] 

ओवन का सदव्यय 

लेखक, हरिभाऊ उपाध्याय (चीफ़ मिनिस्टर अजमेर-प्रांत)। 
प्रसिद्ध अगरेजी पुस्तक 800707ए ० मष्गा्षा गींठि का 
महत्त्व-पू्ण अनुवाद । आत्म-निर्माण पर उत्तम पुस्तक | 
मूल्य ३) 
कर साहित्य-छुमन 

लेखक, वालकृष्ण भट्ट | साहित्य के विभिन्न अंगों पर पांडित्य- 
पूर्ण निबंध | मूल्य २॥|। ह 
..हिंदी-नवरत्न ह 
लेखक, मिश्रबंधु | प्राचीन काल के नो महाकवियों--तुलसी 


चल [कप 
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सूर, कबीर, देव, ब्रिहारी, केशव, मतिराम-भूषण, चंद वरदाई 
ओर हरिश्चद्र की काव्य-ऋला और जीवन-चुत्त पर प्रामाणिक 
ग्रंथ । मूल्य १२) 
देव और विहारी 
लेखक, कृष्णविहारी मिश्र। सदह्कवि देव और विहारी की 
तुलनात्मक समीक्षा | मूल्य 2॥|) 
साहित्य-संदर्भ 
लेखक महावी रप्रसाद द्विवेदी .। प्रस्तुत पुस्तक में ट्विवेदीजी 
के अनमोल साहित्यिक लेखों का संग्रह आप पाएंगे। मू० ४) 
मिश्रव॑धु-विनोद 
लेखक, मिश्रबंधु । हिंदी-साहित्य का सर्वश्रथम चुहत्‌ एवं 
प्रामाणिक इतिहास | तीस भाग । सूल्य क्रमशः ४), ८), ५) 
मग्दालिनी 
लेखक, जैनेंद्रकुमार | इस छोटे से नाटक में आत्मा की एक 
टू जढी बंद है । नाटक पढ़ने-लायक़ दै। मूल्य २) 
हठयोम 
लेखक, योगी रामाचारक । इसमें योग के कुछ ऐसे अभ्यास 
दिए हैं, जिन्हें खाते-पीते उठते-बेठते, चलते-फिरते हर समय 
किया जा सकता है । मूल्य ४) 
खेती-बारी 
लेखक, भगीरथप्रसाद दीक्षित । खेती-चारी के आधुनिक 
तरीक्लों .पर विशद्‌ एवं प्रामाणिक प्र थ। मूल्य ३॥॥ 


१६० 'संमाज और राजनीति 


किसानों की कामधेनु 
: लेखक, गंगाप्रसाद | गाय ओर वेलों. की ऋषिज्क्षेत्र में 
जपयोगिता का दिग्दशन । सूल्य ॥८) 
हल्दी फो खेती 
लेखक, चारुचंद्र सान्‍्यात | हल्दी की खेती करने के लिये 
भूमि, खाद, बोज केसे चाहिएं, इसका विस्तृत विवरण । 
मूल्य (<] हक 
7 ससालों की खेती. 
लेखक चारुचंद्र सान्‍्यालें | हमारे घरों में प्रतिदिन काम 
आनेयाले भ्सालों की उपज पर त्रिस्तृत विवेचन । सूल्य ॥-; 
ह अपराध ओर दंड . द्क 
अंनुवादंक, ब्रंज्रष्ण गुद्ध । दास्तायवस्की का अद्वितीय 
सनावेज्ञानिक उपन्यास । मूल्य ७) 
हे बापू, हे राष्ट्र-पिता 
लेखक, भोंत्ानाथ तिवारी । इस छोटी,सी पुस्तिका में बापू 
के जीवन की अंतिम घड़ी से लेकर उसके पार्थिव शरीर के जलने 
तक का सप्तस्परशी बेणुत्त । सूल्य ८) ह ह 
भारती (भाषा)-मबन 
चर वालो, दिल्ली 


